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आज ३० जनवरी है। २० वर्ष पुवं आज हो के दिन राष्ट्रपिता बाप हमसे छिन 
गये थे ! श्लाज उनकी पुरय-तिथि है। ऐसे गंभीर अवसर पर हम “आधुनिक युग में 
गाँधी विचार को साथकता” के उपर चर्चा करने के लिए जुटे हैं। हमारे हृदय में 
श्रद्धा भी है और हमारा मस्तिष्क भी खुला हुआ है। गाँधी आज कोई ठयच्ति नहीं बल्कि 
एक विचार के रुप में उपस्थित हैं। इसीलिये हमें विचार की चर्चा राग-द्वे ष से मुक्त 
होकर करनी है। फिर विश्वविद्यालय तो सरस्वती का मंदिर है। यहाँ न गाँधी के प्रति 
.. अंध श्रद्धा अपेक्षित है न अंध उपेक्षा । लेकिन जिस प्रकार हम विश्व के सारे चिन्तकों 
: का अध्ययन करते हैं, हम गाँधी विचार को जानने के लिये भी तो कम-से-कम उतना आग्रह 
रक्खें । अगले वर्ष गाँधोजो को इस संसार में आये हुए १०० वर्ष पूरे हो जायंगे। इस 
अवधि में हम उनके विचारों को कहाँ तक कार्यरूप दे सकेंगे, यह तो एक अलग प्रइन है। 
किन्तु हम उनको श्रच्छी तरह जानें, यह तो अपेक्षित है ही! गाँधी शतवाषिकी समिति 
की ओर से आयोजित इस विचार ग़ोष्ठी का एक ही लक्ष्य है-गाँधी को हम माने न माने 
लेकिन जाने' ओर जरूर जाने? 


बच्ुओ्रो ! आपलोगों का में हृदय से स्वागत करता हूँ । जो विद्वान बाहर से श्राये 
हैं, उनका हम विद्येष आभार मानते हैं। हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे बीच गाँधीजी 
के एक अत्यन्त निकट के सहकर्मी और क्राँतिकारी विचारक आचाय घीरेन मजुमदार यहाँ 
उपस्थित हैं। धीरेन भाई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था हैं। सुकरात की तरह 
नौजवानों से “गपशप”” करता उनका “मूल उद्योग” है। वे शास्त्र की मर्यादा में बिता बचे 
जिस तकबुद्धि से श्रपता विचार रखते हैं, वह उद्‌बोधक होता है। हम उनका विश्येष 
स्वागत करते हुए उनसे इस “विचार गोष्ठी” का उद्घाटन करने के लिये विनम्र प्राथना 
करते हैं । 


ने अन्य पंथा : 
(उद्घाटन भाषण) 

३० जनवरी की पुण्य तिथि पर गांधी जी की विधार-धारा पर चचा करन के #लए 
हमलोग इकट्ठा हुए हैं। विषय है--“आाधुनिक युग में गांधी विचार की साथकता” 
इसे समभना है। आज का जो य्रुग है भोर युग की जो परिस्थिति है उसके साथ. ,श्रगर 
किसी विचार की संगति नहीं है तो उस विचार को साथकता नहीं हो सकती है। इसलिए 
पहले हमें इस्न बात को देखना हैं कि वर्तमान युग की समस्‍यायें क्‍या हैं, कोई तई 
है कि नहीं और उन समस्याओ्रों का मानव समाज पर चुनौती क्या है। हमें ईंस पर ध्यान 
देना है। अश्रगर उस चुनोती के उत्तर के रूप में गांधी विचार प्रस्तुत होता है तो फिर 
उसकी साथंकता (रेलिवेग्स ) है, नहीं तो नहीं है। समाज के भिन्‍्त-भिन्‍त पहलुओं पर 
हम नजर डालें तो मुख्य रूप से राजनतिक, आधथिक, सामाजिक श्र सांस्कृतिक पहलुश्रों 
पर विचार करना होगा और आपने इनको इस गोष्ठी में रख भी दिया है। उन पहलुओं से 
वतमान युग की परिस्थिति को देखना होगा । पहले हम राजनीति को ले लें। यह 
जमाना लोकतंत्र का जमाना है। इस यरुग की, जिसे हम श्राधुनिक युग कहते हैं, 
मुख्य प्राप्ति विज्ञान और लोकतंत्र की है। अगर हम गहराई से देखें तो विज्ञान का लोकतंत्र 
(००४०]|६7५) है, क्योंकि विज्ञान ने मानव समाज को यह मानने के लिए मजबूर कर 
दिया है कि चाहे किसी चीज का सहअस्तित्व (८0०-८5४८०८८) हो, विज्ञान (5267०८) 
और हिसा (५7०।८०८८) का सहम्रस्तित्व नहीं हो सकता । 

तो हमें सोचना है कि हिसात्मक शक्तिद्वारा मनुष्य के समाज के संतुलन की जो रक्षा 
होती थी, जैसे दंड-शक्ति, सैनिक-शक्ति, हिसात्मक शक्ति द्वारा, वह ठीक था या नहों। 
विज्ञान ने पारी दुनिया को, सारे जमाने को श्राज सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि 
श्राज नि:शस्त्रीकरण अनिवाय है और आवश्यक है। श्रगर तिःशस्त्रीकरण श्रनिवाये है, 
अगर विज्ञान मनुष्य को शस्त्रमुक्ति के लिए बाध्य कर रहा है, तो शस्त्र और सेनिक शक्ति 
की कोई शक्ति नहों रह जाती है। तो फिर पैनिक शक्ति को विघटित करना होगा। 
सेनिक शक्ति के विघटन के साथ-साथ दण्ड-शक्ति शक्तिहीत हो जायेगी। उसके बाद 
समाज का गतितत्व ((99०7॥72८७) क्या होगा ? जब से मनु क्षाया है, जबसे मनुष्य ने 
समाज पर आविष्कार किया है, समाज के रूप में एक तत्व को उपस्थित किया है, तब से 
दण्ड-अक्ति ही मनुष्य की गति-शक्ति और ध्ृति-शरक्ति, दोनों रहो है। निःशस्त्रीकरण 
के साथ वह शक्ति समाप्त होती है तो उसके विकह्प में कौन-सी शक्ति समाज धारण 
करेगा ? आखिर पृथ्वी कोई शुद्धतत्व (90५7९ ०|००४८०।) नहीं है, बल्कि वह सम्मिश्रण 
है, संस्कृति श्रोर विकृति का । विक्ृति नियंत्रण के लिए दंड के विकल्प में कोन-सी 
धक्ति समाज में हो सकती है, यह श्राज के युग में राजनैतिक चुनौती है। आप किसी 
भी वाद को मानें, गांधीवाद कहें, माक्सवाद कहें या कोई वाद कहें, इस चुनौती का 
उत्तर देने से श्ञाप भाग नहीं सकते । यह आज के युग की चुनौती है। यही गांधी 
कहता है। गांधी क्या कहता है, यह काल पुरुष कहता है । श्राप जानते हैं कि प्रकृति जिस 


शराधुनिक युग में गांधो विचार की साथकता 


श्र संतान को जन्म देती है, साथ-साथ माता के स्तन मे दूध भां दंता हैँ। श्राप 

हास में जाइपे जिस समय जेम्सवाट ने वाष्पशक्ति का श्राविष्कार किया था, उसी 
समय मनुष्य के दिमाग में लोकतंत्र का विचार आया । यह कोई आकस्मिक घटना नहीं 
है, यह एक संयोग मात्र है। यह काल की या भगवान की योजना है । लोकतंत्र ने 
कहा कि दुनिया की समस्याओं का हल, दुनिया का निराय सिर फोड़ के नहीं बल्कि सिर 
गिन के करना पड़गा। अगर वाष्पशक्ति का आ्राविष्कार, अखुशक्ति ओर वाष्पशक्ति की 
कुरूप भुचता है, तो उस समय मनुष्य के दिमाग में उसकी समस्या या चिता जो पैदा होने 
वाली है, उसका उत्तर भो उसी समय मनुष्य के दिमाग में घुस गया है । तब फिर समाज का 
गतितत्व (तए॒ण्बग्रां2७) दबाव (८0ट/८2ॉ07) नहीं बल्कि सहमति (2003८70 हैं, यह 
बात मनुष्य समाज के सामने आई है। 4)6शआ०लबटए 78 व [202०९389 077 
८००/टां०० ॥40 ८009८7६४.” यह ॒जो लोकतंत्र के विचार है, यह जो समाज के 
डायनामिक्स के रूप में 2०2/2८०७ के स्थान पर 2073270६ आवश्यक है, यह साइंस के 
बैलेन्ज का उत्तर हैं। यह तो एक समय से झा रहा है। गांधी ने उसको एक व्यवहार 
के रूप में समाज में प्रयोग करने का प्रयास किया। उन्होंने कोई नथा विचार नहीं 
दिया। यह लोकतंत्र का विचार है। गांधी ने कहा दण्डशक्ति अश्रगर छोड़नी है तो 
राजनीति को अ्रध्यात्मोन्मुव (४७7एथ४०) करता होगा। नैतिक और श्राध्यात्मिक 
शक्ति ही दण्डशक्ति का विकल्प हो सकती है, क्योंकि संस्कृति और विक्रृति के नियंत्रण ओर 
विकास की टेक्नोलौजी दण्डद्ाक्ति रही है। उस टेक्नोलोजो के मूल विचार को हिंसा 
या दंडशक्ति कहते हैं। हम श्र'ग्रजो में कहते हैं “ [७ &889382 8 हाल्वांश' (पांर्टा 
०८8४८) ० (7. विक्वति, उसको दण्डशक्ति ओर सेनिकशक्ति के रूप में संगठित 
विक्ृति द्वारा नियंत्रित करती है। यही टेक्नोलोजी रही है। डिमोक्रेसी ने कहा और 
गांधी ने प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने यह रखा कि अगर विकृति को नियंत्रित करना है, 
तो विक्रृति को महा-विक्षृति द्वारा नहीं, बल्कि संगठित संस्कृति द्वारा विक्ृति को बियंत्रित 
करना होगा । तो राजनीति (50८७) का आध्यात्मीकरण (8977स्‍प४ा39४07) 
होगा । दण्डशक्ति के स्थान पर श्राध्यात्मिक शक्ति को स्थापित करता होगा 
भौर संगठित करना होगा, व्यक्तिगत जीवन के साधना के रूप में नहीं, बल्कि समाज 
के डायनामिक्स के रूप में । यह पहली बात गांधी जी ने कही । गांधी जी से पहले यह 
सूक्ष्म और बीज रूप में लोकतंत्र के विचार में रहा लेकिन वह सिद्ध हो नहीं सका, 
इसलिए कि पहले के ऋषियों ने साध्य-साधत पर ध्यान नहीं दिया। गांधी जी ने कहा 
कि जसा साध्य (०००७) हो उसके अनुसार साधन (72808) होगा । इसी तरह के समाज 
में आदर्श ((9९७।०४४) के अनुसार उद्योग ((८८०४०।०29) भी होना चाहिए | लोकतंत्र 
के विचार के लिए बहुत से लोगों ने कुर्वानियाँ कीं, संघ किया और राजतंत्र को समाप्त 
किया । लेकित उस समय के ऋषियों को ओर नेताओं को इस बात का एहसास नहीं 


हुआ कि साध्य के अतुसार साधन होना चाहिए और आदर्श के अनुरूप उद्योग का 
झाविष्कार करना होगा । उन्होंने राजतंत्र की टेकनोलौजी से लोकतंत्र को चलाने का 
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प्रयास किया । राजतंत्र की टेक्नोलौजी क्या रही है ? राजा जिम्मेवार है समाज क़ो 
सुचारु-रूप से चलाने के लिये। राजा को समाज की जिम्मेवारी के लिये देश के मुख्य 
व्यक्तियों को मंत्रि-मंडल बनाकर अपने पास बुलाना है और सैनिक शक्ति तथा अमलातंत्र द्वारा 
समाज के यंत्र को चलाना है। सैनिक शक्ति 2०0५८ और अमलातंत्र [€८टो79००2४ 
है। 7०७८० 470० €८४००४४ सैनिक शक्ति और श्रमलातंत्र ही राजतंत्र का 
?०प़ ॥आ0 ॥6०॥70029 रही है। लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि अगर लोकतंत्र 
को चलाना है तो सारी [८८७०००४४ और सारी 6८॥०३५०७० और सारे (एटा 
को लोकमूलक बनना है तंत्रपुलक नहीं। इसलिये गांधीजी ने नई बात लोकतंत्र की कही, 
क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर राजतंत्र , यानी एकतंत्र को [6८४४०!०४४ से लोकतंत्र 
चलाना है, लोकतंत्र में भी ऋार सैनिक शक्ति द्वारा ही समाज का संतुलन रखना है; 
लोकतंत्र में भी केन्द्र संगठित नौकरशाही से हो चलाना है, तो सारी शक्ति केन्द्रित करके 
राजा के स्थान पर लोक द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के हाथ में सत्ता लानी होगी, यानी लोकतंत्र 
लोकपसन्द तंत्र के रूप में परिणत करना होगा । अब चू'कि सारी शक्ति केन्द्र में रही, जैसे 
राजतंत्र में रही, नतीजा यह हुआ्ना, उस लोकतंत्र को केन्द्र में अवस्थित कर दिया और 
( जीपति ने उसको दखल कर लिया और दुनिया के जितने लोकतांजिक देश हैं वे पू.जीवादी 
लोकतंत्र हो गए। इस लोकतंत्र के 'लोक पृ जीपतियों के शोषण के नीचे दब गये । ऐसी 
हालत में उस हिसाशक्ति और उस दबाव की शक्ति से आप बाहर नहीं निकल सकते थे। 
कैन्दर द्वारा दबाकर अगर लोगों को चलाना है तो हिंसा ही एकमात्र शक्ति हो सकती है। 
केन्द्र की शक्ति कोई अहिसक शक्ति नहीं हो सकती। केन्द्र की अहिंसक शक्ति दबाव 
(व्पां०7ोह) नहीं चला सकती । उसको सैनिक शक्ति ही कर सकती है। नतीजा यह 
हुआ कि १९४५ से आज १६६८ तक यानी २३ साल से दुनिया में निःशस्त्रीकरण 
(9स्‍34777970८7[) कमिटियाँ बनती जा रही हैं, लेकिन २३ साल से शास्त्रों की होड़ 
(धाग्राभय7८ए०ां 78८८ बढ़ती हो जा रहो है। ऐसा क्यों ? इसलिये कि आज टेव्नोलौजी 
के कारण सारी दुनिया ने लोकतंत्र को राजतंत्र के तरीके पर चलाने का _प्रयास किया । 
गाँधी ने कहा कि सारे लोकतेत्र के ढाँचे को बदलना होगा । समाज का जो संगठन होगा । 
वह वत्तु लाकर ((2८८४०८८४८८) होगा। वत्तु ल (०८९७॥३४० टंएट० ) में वृत्त (लाटो८) 
बढ़ता चलेगा ओर जेसे-जैसे वृत्त बढ़ता जायगा, वैसे-वैसे वह विलोन होता 
जायगा, घीमा होता जायगा, क्षीण होता जायगा । लेकिन आज जो लोकतंत्र चल रहा. 
है एकतंत्र के तरीके से, वह. टाचे लाइट (०८) ॥8॥ जैसा है। एक जगह बल्ब. में 
प्रकाश केन्द्रित है---फिर जैसे-जैसे आगे बढ़ता जायगा, वह डिम होता जायगा, धीमा' होता 
जायगा । सेनिक तंत्र के राज-केद्ध में अधिक-से-अधिक श्रकाश होगा और होते-होते कैन्द् में अधिक-से-अधिक प्रकाश होगा और होते 
लोकतंत्र के लोक के पास जाते-जाते भ्रन्धकार हो जो के पास जातेजाते भ्त्कार हो जायगा। । गाँधी ने कहा सारी शक्ति 
उस लोक के साथ होनो चाहिए और उसको बढ़ते-बढ़ते अत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जाकर विलोन 
होना चाहिए जैसे वत्त ल (०८७७०८ ८४८|०) का हाल होता है। यह पहली बात गाँधों 
ने इस टेक्नोलोजी के संबंध में कही ॥ 










भ्राधुनिक युग में गाँधी विचार को साथकता 


राजनैतिक क्षेत्र में श्राकर अगर हम निःशस्त्रीकरण (0/38777977200) को सफल 
बताने की कोशिश्ष करें तो दबाव ((१०८7८ं००) की जगह पर हर क्षेत्र में सहमति 
(५०7४४८०) को ले आना होगा और यदि सहमति (८07८८०४) लायेंगे तो संचालन- 
पद्धति को छोड़कर सहकारी पद्धति या सामूहिक पद्धति को लाता ही पड़े गा “यानी 
सामूहिक-संकल्प, सामुहिक-निणंय । यह एक बात है जिसपर आपलोग चर्चा करेंगे और 
देखेंगे कि कह वहाँ तक साथक (7८]८०००४) होती है, क्योंकि इस युग की माँग निःशस्त्री- 
करण (04887798॥7320 ) है ! अब शस्त्रीकरण (द्याएरधग67 () की जगह निस्त्रो- 
करण को मांग है जिसमें दंडशक्ति का निराकरण है। तो विकल्प में जो शक्ति श्रायगी वह 
आध्यात्मिक ($[97/0०)) शक्ति शिक्षण (८१८८४४००) शक्ति होगी, वह विचार 
परिवतेन 7८४5परढा0०० शक्ति या हृदय-परिवतन (८०००४८7४४०० ) की शक्ति होगी। 
उसको आप रुपायित कैसे करेंगे ? उसका आप सिलेबस कैसे बनायेंगे ? उसका विधान कैसे 
लायेगे ? इन बातों पर आपको सोचना है ही, दिशा-निर्देश गाँधी ने कर दिया है । 


विज्ञान के इस युग की दूसरी चुनोतो है अथिक- उत्पादन के क्षेत्र में। पहले तकलो 
थी और चर्सा था। औद्योगिक क्रांति के बाद विज्ञान ने बड़े-बड़े यंत्र बनाये। इन यंत्रों 
के कारण लोगों के हाथों को बेकार कर दिया और बेकार करता चला गया। केन्द्रित 
उद्योग हुआ, अभिनवीकरण (#ं०78॥580॥0०) तथा_ स्वयं संचालित यंत्रीकरण 
०पा०ए०४००) हुआ श्रौर साइबरनेशन तक पहुँच नया। मौतिक क्षेत्र के दायरे 
में एलेकट्रोनिक (:॥८०(7००4८)_कमप्यूटर की तरफ जा रहे हैं। आपलोग अध्यापक 
हैं, आपके क्षेत्र में शायद आक्रमण हुआ नहीं होगा । श्रभी टेलीवीजन नहीं आया है शन्यथा 
जितनी भाषायें हैं, उतनी भाषाओं के एक-एक प्रोफेसर सारे देश को पढ़ाने के लिये काफी 
होंगे। तो आज के आधुनिक थ्रुग में समाज को जिन्दगी में साइबरनेशन, इलेक्टो- 


नाइजेशन तथा ठेलीवीजन की चुनौती है । .साइबरनेशन के जो भाहिर हैं उनका कहना 
है कि अगर आज भश्रमेरिका में साइबरनेशन की पद्धति से पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाय 
तो अमेरिका के सारे प्रोडक्शन के लिये ३०० आदमी _काफी होंगे। जब ३०० आदमी ही 
काफी हैं, तो बाकी आदमो क्या करेंगे ? सिद्धान्त तो यह है कि तब मनुष्य अपना सांस्कृतिक 
विकास करेगा, अधिक-से-अधिक नाचेगा, ग्रायेगा और कूदेगा । लेकिन फिर |6७ ०६ 
वीफांगओंए 2 7८प्राए भी लागू होगा यानी अवकाश (लीजर) के कंस्ट्रकविटव 
पुटिलाइजेशन में भी |8७ ० वीफांए5४ंप्टठ 7०८ए7० लागू होगा । जिस छ०ठ॑ए 
पर भ्रवकाश के रचनात्मक उपयोग का अंतिम बिन्दु (द।पा०ा०एछ 9०४!) श्रा जायगा 
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पा(॥28007 ) होगा । ]2०000 ) होगा । तो यह साइब॑रनेशन की चुनौती है, .कमप्यूटर की चुनोतो है. को चुनोतो है और 
टेलीवीजन की चुनोती है। हर क्षेत्र में मनुष्य को जो हदाया (729!9८८) करता है, वह 
मशोन है। यही बात आ्िक जिन्दगी में है तो करना क्‍्यां है? क्या वह स्थिति और आगे 
जायगी ? अवकाश (]८50०7८) का सांस्कृतिक विकास जैसे-जैसे होगा, उसका अधिक- 
से-प्रधिक रचनात्मक उपयोग होगा ? माना, लेकिन आखिर में सेचुरेशन प्वायन्द पर 
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जायगा, जिसके बाद डिमिनिशिंग रिटंत शुरू होगा, तब क्‍या होगा ? यह भ्रष्टन है आजके 
आधुनिक युग की समस्याओं का । तब गांधी कहता है कि साइंस को छोड़ना नहीं है, 
और मानव शक्ति (००४० [००७८/) को हटाना (72709८९) नहीं है। तो करना 
क्या हैं? इसका उत्तर है चर्खा । चर्खा अहिसा का प्रतोकः है। यदि राजनैतिक बिन्दु 
की रक्षा करनो है, या वत्तु लाकर रूप से सारे पॉलिटिक्स का निर्माण करना है तो उत्पादन 
(7ठवैपटए००) का मी बिकेन्द्रीकरण करना होगा। समाज उत्पादन की प्रक्रिया पर 
निभर करता है और उत्पादन की प्रक्रिया उत्पादन के साधन एवं तंत्र पर निभर होता है। 
($०ल०ए  १6एथाते8 ०0 (6 006 ०६ ए/0वैप्र॑ा०च४ ४०९ (॥९ 77092 
0 ज़ाग्वेपदां०) वेलए००त$ ० (6९ पर९॥08 ब्ात॑ (6 गरआापा7८०(8 
 ए7०वंप्र०“ं००) ती चर्बा अथनीति की बुनियाद है, अहिसा का प्रतीक है। साइंस 
के युग में निःशस्त्रोकरण की आवश्यकता के युग में यदि हर वैज्ञानिक अहिंसा की बात 
करता तो गाँधों की जरूरत नहीं पड़ती । लेकिन ऐसा नहीं है। लोग हमसे पूछते हैं कि 
साइंस के युग में चर्सा चलेगा ? गाँधी कहता है कि चूककि यह साइंस का युग है इसलिए 
चर्खा अवश्य चलेगा क्योंकि विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था है। गांधी के विचार में चर्खा 
मूल अथनीति है। पुराना और कुरुप चर्खसा नहीं । साइंस का रिस हाथ को खाली 
करने के लिये नहों, हाथ को बेकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि हाथ को आनन्द देने के 
लिये होना चहिए। उत्पादन का प्रोसेस कैसे आनन्ददायक हो, कंसे आरामदायक हो 
उसके लिये रिसर्च होता चाहिए । साइंस को उसो दिशा में जाना -चाहिए | गाँधी कहता 
था व॑ज्ञानिक चर्खा, पहले का कुरूप चर्खा नहीं। चर्खा आवश्यक है आज के साइंस के 
इकोतौमिक चेलेल्ज के लिये। बौद्धिक एवं शारीरिक बेरोजगारी की चुनौती का अगर 
उत्तर देना है तो गाँवों के वैज्ञानिक अथनीति की ओर जाना होगा । 


तीसरी बात सामाजिक चुनौती की मेंने ऊपर कही है और वह है सामाजिक चुनौती 
और दक्ष-शूद्र-चेतना। चाहे अमेरिका का मजदूर नीग्रो हा, चाहे हिन्दुस्तान का हरिजन 
हो, चाहे दुनिया का मजदूरवर्ग हो, अब प्राचीनकाल की वर्ण-व्यवस्था चल नहीं सकती । 
शुद्ध-चेतना इस युग की सामाजिक चुनौती है। मालिक-मजदूर का वर्गभेद, श्रमीर-गरीब 
का वर्गभेद, और बुद्धिजोवो और श्रमजोवी का वर्ग भेद इस सावेजनिक लोक-चेतना के 
युग में, इस ज्ञान-विज्ञान के विकास के युग में, अब चल नहीं सकता है । इसलिए समाज के 
ढंचे को उलटना और बदलना होगा । लेनिन ने मालिक-मजदुर के वर्गमेद को मिटाने 
के लिये लाखों को कत्ल कराया | इधर क्र श्वेव साहब रोते हुए गये कि हमारे देश में 
सफेदपोश (५४)॥॥८ ००।०७7) का विकास हो रहा है जो एक समस्या है। यानी बुद्धि- 
जोवी ओर श्रमजीवी के वर्गो' का विकास । मालिक मजदूर का पेट काटता है । बुद्धिजीवो 
का जो अपमान दिन रात करता रहता है वह कम नहीं है। हमारे आश्रम में एक बढ़ई 
काम करता है और महोना में ३००-४०० रुपया कमाता है। उसके लड़के ने मैट्रिक पास 
किया ओर मुझसे आकर कहा कि इसको कॉलेज में भर्ती नहीं कर रहे हें। मेंने कहा कि 
बी० ए० पास करके केवल १००) रु० तनखाह पायेगा, तुम तो ३००-४०० रुपया कमा 


आधुनिक युग में गाँधो विचार की साथकता ७ 


कः, 


लेते हो। वह मैट्रि पास कर गया है तो और अच्छी तरह से बढ़इगिरी करेगा। 
'बढ़इगिरी क्‍यों नहीं सिखाते हो ? वह बोला कि बाबू, ४०० रुपया तो मिलेगा, परन्तु 
कुर्सी नहीं मिलेगी । अब वह १००) रु० की तकलीफ सहकर भी बाबू बनना चाहता है। 
वह एक मजदूर है, परन्तु बाबू न बनकर कॉलेज में जाकर गुलाम बनने का प्रयास करता 
है। १००) ० में क्लर्की करेगा बो० ए० पास करके, लेकिन श्रमजीवी मालिक, बुद्धि- 
जीवी मजदूर होना ज्यादा पसन्द करेगा, क्योंकि वह श्रमजीवी मालिक बुद्धिजीवी द्वारा 
निरंतर हमारे समाज में अपमानित होता रहता है। तो वर्गभेद का भलिक मजदूर का 
एक पहलु है और बुद्धिजोवी-अमजीवी दूसरा पहलू है। लेनिव को मालिक-मजदूर 
भेद मिटाने के लिये लोगों को कतल कराना पड़ा, मगर वह हुआ नहों । आज सांस्कृतिक 
रेवोल्यूशन करके बुद्धिजीवी-श्रमजीवी का भेद मिटाने के लिये, प्रयास हो रहा है, परन्तु 
उसमें उन्हें कितनी सफलता मिल रही है, हमलोग अखबारों में पढ़ रहे हैं । इतिहास बतायेगा 
कि इसका नतीजा क्या होगा तो गाँधी ने कहा वर्ग-संघष (०|७७४ छ७४) नहीं वें 
निराकरण (८|७७७ ४४7४ ०77०४४४०४ ) होना चाहिए। बुद्धिजीवी और श्रमजीवी का 
भेद जिस दिन मिटेगा, उस दिन मालिक-मजदूर का भेद मिटेगा । इसलिये उन्होंने शैक्षिक 
पुनरचना (टर्तंपटब्ांगाथे 72200#7पटमं०9) कौ |. छिक्षा का माध्यम उत्पादन की 
प्रक्रि होगी । तो फिर हरेक आदमी बुद्धिजीवी श्रमिक (लशीटलपवबों +ल्ब्ते 
[0०प०) होगा। वह आज जैसा श्रमिक (>८७प [9००एछा८३) नहीं होगा, वह 
वैज्ञानिक होगा । तो गाँधी ने कहा “हर स्वस्थ मनुष्य को रोटी के लिये शरीर-श्रम करना 
ही है। बुद्धि को समाज-सेवा में लगाना होगा ।” यह गाँधी का समाज-विचार है, आज 
के वर्गमेद के संबंध में । वर्गविहीन समाज (0]|999]०83 302ं०(9) आज जमाने की 
मांग है। गाँधोजों नें जो सामाजिक विचार या उसके लिये जो टेक्निक दिया. जो शिक्षा 
की प्रक्रिया दी वह है उत्पादन का माध्यम (ग्रडर्शापों छ70वेंपटएंसाए #ा०पाँतवे 5८ 
(96 ॥7८वींपफ ०6 0४४प८४०४०) | वर्गसेद नहीं और वर्ग-संघ्ष नहीं बल्कि 
वर्ग-निराकरण एवं वर्ग-समन्वय होना चाहिए। यह हिंसा मुक्ति के संदर्भ में भी और 
समाज के वर्ग-निराकरण की दशा में भी लागू करना होगा । 


चौथी बात सांस्कृतिक दिश्या के संबंध में कहनी है । यह आाखरो बात कहकर में अपना 
भाषण खत्म कर रहा हैं। मनुष्य आज तरक्की कर रहा है इसमें मतभेद है, लेकिन 
टोटल में मनुष्य आज विकसित हो रहा है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । तो जैसे 
डाविन साहब ने शारीरिक विकास को बात कही थी उसी तरह लोक-चेतना में विकास हो 
रहा है, मनस-तत्व में भी विकास हो रहा है। सांस्कृतिक विकास में अधिक प्राचीन काल 
में मनुष्य जंगली जानवर के स्टेज में थे। फिर मनु भगवान को बुलाया, यानी दंडा और 
दंडिका का आविष्कार किया, राज्य और राजा का आविष्कार किया। इस तरह से 
सभ्यता का विकास हुआ, अमन ओर चैन आया, जंगलीपन खत्म हुआ। लेकिन कितना 
विकास हुआ ? जंगली जानबर के स्टेज से गुजर कर सकस के जानवर के स्टेज पर पहुँच 
गया जिसमें ताकत की चाबुक से हो शांति की गारंढी दी जा सकती है। ०४ 
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प्रावटा 5 छत 8 (९ 07ए 8एथ/०/९८ 07 92०८९.) मनुष्य क्या वहीं 
तक रहेगा, या सभ्यता के विकास के साथ आगे बढ़ेगा, वह विकसित हो रहा है यह नहीं ? ' 
प्राकृतिक नियम उसको विकास की ओर ले जा रहा है। सकेस के जानवर के स्टेज पर से 
मनुष्य टोलो में प्रवेश करने की आकांक्षा मनुष्य की होती है और हो रही है। तब फिर 
निरपेक्ष समाज बनाना है । तो समाज के सांस्कृतिक विकास के लिए श्रहिसा समाज का 
गतितत॒(697977८8) होना चाहिए। पहले जब श्रारम्भिक चेतना थी, तो वह 
देवताझं का युग था। मनुष्य का विज्ञान बढ़ा चेतना बढ़ी, तो देवताओं का जमाना गया, 
देवताओं की पोल खुल गयो। देवताओं पर से आस्था गई। अब होते-होते साइंस के 
विकास के साथ चर्खा और तकली का विकास पश्ननिवायं हो गया। चेतना का बौद्धिक... 
व्यवधान कम हो गया है श्रोर शक्ति मर्यादित हो गई है समाज के सम्बन्ध में। अब 
नेताओं का जमाना खत्म हो रहा है । चुनाव के शेत्र में इंगलेंड के प्राइम मिनिस्टर की 
आँख फुटती है ओर भारत के प्राइम मिनिस्टर की नाक दूटती है। देवताओं का जमाना 
खत्म हुआ, राजाओं का जमाना खत्म हुआ और अब नेताओं का जमाना खत्म हो रहा है। 


सामूहिक लोक-चेतना, सामूहिकर्नचितन और सामूहिक-संकल्प द्वारा ही समाज को 
चलाता होगा । आज गाँधी के मंत्र से विनोबा भावे ग्रामदान और ग्रामसेवा का संदेश 
दे रहे हैं। सामूहिक-संकल्प, सामुहिकर्नचत्तन, सामृहिक-व्यवस्था और सामूहिक-मुरुषा्थ से 
समाज को चलाना होगा । यह सांस्कृतिक परिस्थिति श्राज की है जिसके लिये गाँधीजी के 
विचार के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है । 


इतने थोड़े समय में ज्यादा बात नहीं कही जा सकती । लेकिन मेंने समाज की 
समस्याओं के मिस्त-भिन्‍न पहलुओं पर आपका ध्यान आक्ृष्ट किया है। तात्पय यह है कि 
आधुनिक युग के लिये केवल गाँधोजी का विचार ही हमलोगों के लिये मार्गदशेन हो सकता 
है ओर आज केवल गाँधी-विचार की हो सार्थकता है। 
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श्रो अमरेन्द्र नारायण, 
कुल-सर्चिव 


भागलपुर विश्विद्यालय 
घन्यवाद ज्ञापन 


इस समारोह के उद्घाटन के लिये में घीरेन भाई को विश्वविद्यालय की ओर से 
धन्यवाद देता हेँ। धोरेन भाई को आज ४० वर्षों से सुनता श्राया हैँ । उनसे मिलने 
का भी कई बार सौभाग्य हुआ है। वे गाँधोजी के बहुत निकट रहे हैं और गाँधीजी के 
विचार से पूरी तरह से अ्रवगत हैं। इसलिये ऐसे व्यक्ति को इस अवसर पर अ्रपने बीच 
पाकर हमें बड़ा हष॑ हो रहा है। आपने स्वयं देखा होगा कि गाँधीजी की विचार-धारा से 
हमारे देश, हमारे समाज और हमारे समाज के विभिन्‍त पहलुओं पर किस प्रकार से प्रभाव 
पड़ा है, उसकी संक्षेप में जो रूपरेखा धीरेन भाई ने प्रस्तुत की है वह कितनी सुन्दर और 
यथेष्ट है। धीरेन भाई को में पुनः इसके लिये धन्यवाद देता हूँ। साथ अन्य अतिथियों 
का भो में आमार मानता हूँ जिन्होंने इस गोष्ठी में भाग लेकर हमारा उत्साह बढ़ाया है । 


पर, शीडा।'8 
छा680 ए 6 06०97. ० ?४0507075 , 
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डा० रामजी सिह :--गाँधी ने तो जोर दिया हे तीनों पर। गाँधी ने जिसको 
सत्य” कहा है, उसमें 'शिव' भी श्राता है । 


डा० गंगादत्त का :--जब सत्य से हमारा काम चल जाय तो बाकी दो पर फिर 
क्यों जोर होता चाहिए ? 


श्री सूरण नारायण ठाकुर :--जब तक आप पहचानते नहीं हैं तब तक सत्य 
अलग है, शिव अलग है और सुन्दर अलग है, लेकिन जब आप सत्य को पहचान लेंगे तो 
अँत में वही आपके काम आयेगा | 


डॉ० गंगादत्त का :--उनकी जो भाषा थी या उनका जो दशेन था वह ज्ञास्त्रीय- 
चर्चा के लिये नहीं बल्कि जनता के लिये था। फिर भी सत्यः में इतना श्र्थ बंद करके 
उन्होंने रख दिया है, जिससे कि वह समझ में नहीं आता । 


डा० नमदेश्वर का :--साधारण जन के लिये “ईइवर अल्लाह तेरे नाम” तो 
उन्होंने कहा ही थां। 


डा० गंगादत्त का :--जब उन्होंने ईश्वर को परिभाषा दी और ईइवर का नया 
प्रत्यय लोगों के सामने रखा , तो सत्य की परिभाषा के बाद उन्हें तुरत कहना चाहिये 
था कि उसमें और कुछ जोड़ रहे हैं। लेकिन कहीं पर हमको ऐसा नहों मिलता है। 
परिभाषा में एक ही अर्थ के साथ शब्द को जोड़ देने से हमको लगता हैं कि “ सत्य! 
शब्द पर अनुचित जोर दिया गया है। 


गाँधीजी को पोछे कुछ व्यावहारिक कठिताइयाँ हो गईं; इसलिये वे निगुएं ब्रह्म तक 
आए । लेकिन सगुण ब्रह्म में विश्वास करते थे। आना कभी भी प्रभावकारी नहीं हो 
सकती है जबतक कि वह सग्रुण ब्रह्म में केन्द्रित न हो । 


श्री नित्यानन्द मिश्र :--उनके जीवन और साहित्य में कुछ बातें मिलती हैं जो यह 
इशारा करती हैं कि वे सगुण ब्रह्म में विश्वास करते हें। उन्होंने यह भी कहा है 
“(04 48 8 ए९7३०7 ६० पै0822 ७0. ४८८वें. |्रां5 एटा807व (5पटा!, 
इस तरह तो मालूम होता है कि वे ?९7४०७०]| (700 में विश्वास करते थे। लेकिन 
उनके बहुत सारे अन्य वाक्य हमारे सामने हैं। इनमें उन्होंने स्पष्ट ढंग से कहा है कि 
में अब ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि (+००१ [?८४४०७ है या (५५०१ 7फ है, बल्कि 
ऐसा कहना चाहता हूँ कि ।7पए० ही (5०० है उन्होंने ५० प्राल तक जो प्रयोग किये, 
उनके श्रधीन पर है उन्होंने ऐसा कहा तो इस हालत में उनकी बातों की साथकता 
के लिये, उनकी बातों की संगति के लिये तो हमें अनुकूल निष्कष निकालना हो पड़ेगा । 
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डा० रासजी सिंह :--जैसे शंकराचाय के परमार और व्यवहार हृष्टि में अन्तर है, 
गाँधी के ईव्वर-विचार में भी अन्तर है। कभो-कभी तो वे अद्व तवादी की तरह, स्पष्ठ 
कहते हैं कि सब माया है। “माया” शब्द का भी उन्होंने व्यवहार किया है, “लीला”? 
का भी व्यवहार किया है। कभो-कभी तो वे बिल्कुल विशिष्वाह तवादी भक्त की तरह नजर 
आते हैं। इसलिये शास्ट्रोय-प्रत्ययों में उतको बाँध रखना बहुत मुश्किल है। 
डा० डी० एम० दत्त ने अपनी पुस्तक 'जरी05०909 ० शिगाध्ााव4 (जब्णचीय! 
में कहा है कि उतका मत अद्व॑ त एवं विशिष्टाद्व त से भिन्‍न निम्बाक के द् ताह्त के समान है। 
यानी दंत ओर अद्व॑त दोनों सही हैं। साधारण जन के लिये तो “ईश्वर प्रल्लाह तेरे 
नाम” है ही। जो जरा पहुँचे हुए हैं उनके लिए केवल 'ब्रह्म' सत्य होगा, अद्वैत होगा । 
इसलिये अद्वत और दत दोनों का समन्वय हो सकता है। अन्तर केवल दृष्टिकोण का है। 
मुल्य का क्या मापदंड होगा जिसके द्वारा हम उचित अनुचित के बीच में भेद कर सकेंगे । 
जब देश और काल में मूल्य बदलता रहता है तो व्या “सत्य” भी बदलता जायगा 
क्योंकि “सत्य भी तो एक मृल्य ही है । 


श्री नित्याननद्‌ मिश्र :--नहीं। 77707 69, )0५८ और ]०४४८८ सत्य के 
प्भिन्‍न अंग हैं। ये चिरंतन मूल्य हैं जो बदल नहीं सकते | [.0ए८ 8 0 लाटाफवों 
एच्योपट, [प/ा66 48 था टालाएवों ए४ए८. 


श्री कमलेश्वर साह ;--] 84 ४०. 007९८ ६० 899 एछीच्वा पा) ० 
(>7व 7] 8 ए० (50वें फए ठफडटाएब०८९ ० वंपाए-! 


श्री नित्यानंद्‌ मिश्र :- आप ऐसा कह सकते हैं । तैतिकता तो उसका अभिन्‍न 
अंग है, लेकिन सिफ नैतिकता में ही सीमित न रहें। उसके बाहर जो उसका तात्तविक 
पहलू है, उसको भी शामिल कीजिए । 


श्री कमलेश्वर साह :--गाँधीजी के लिये [ल्‍प७ ही (2०० है। यह विचार 
केवल बोद्धिकः स्तर पर श्रेयस्‌ है, किन्तु व्यवहार के लायक नहीं । आज तक का इतिहास 
साक्षी है, गाँधीजी के विचार मात्र काव्य कल्पना (206४० 0 १९००६०7)) हैं । 


. ओ नित्यानंद सिश्र :--ऐसा कहना गलत है कि वे व्यवहार के लायक नहीं हैं। 
गांधीजी ने तो कम-से-कम एक प्रयोग करके दिखला दिया है कि वे व्यवहार के लायक हैं। 
हाँ, अभी तक पुणं रूपेण उनका व्यवहार नहीं हुआ है और न हो रहा है । द इतिहास इस 
बात को बताता है। चू'कि व्यवहार नहों किया जा रहा है उन विचारों का, इसीलिये हम 
जज इस दशा में पहुँचे हुए हैं। मेरा कहना है कि जबतक उनका व्यवहार नहीं किया 
जायगा, तब तक इस स्थिति से हमलोग मुक्त नहीं हो सकते हैं। 


आधुनिक युग में गाँधो विचार की साथकता ]9 


श्री कमलेश्वर साह :--माक्सेवाद जितना सफल रहा है उतना मगाँधीवाद सफल 
नहीं हो सका है। 

श्री नित्याननद्‌ सिश्र :--क्या आपका मतलब यह है कि असत्य, हिसा तथा 
हिटलर का रास्ता अख्तियार किया जाय ? 

डा० गंगादत्त का :--उनके कहने का तात्पय यह है कि गराँधोवाद अव्यावहारिक 
है । वह उतना व्यावहारिक नहीं है जितना माक्संवाद वगैरह है । | 

श्री नित्यानन्द मिश्र :--कैसे व्यावहारिक नहों है ? उन्होंने इतना बड़ा-बड़ा काम 
करके दिखला दिया है, फिर भी आप कहते हैं कि व्यावहारिक नहीं है? हाँ, श्राप यह 
कह सकते हैं कि कठिन है । 


एक नेत्रविदीन छात्र :--उनके मानने वालों पर कहाँ असर पड़ा ? 


श्री नित्याननद्‌ मिश्र :--अगर असर नहीं पड़ा तो इससे मूल मंत्र केसे खराब 
समझा जा सकता है ? इसमें मानने वालों की गलती है, इसमें हमारी गलती है । 


डा० गंगादत्त का :--एक सिद्धान्त है कि फल से जड़ को जानो । 


श्री नित्यानन्द्‌ मिश्र :--आप कंसे कह सकते हैं कि गाँधीजी ने जो प्रयोग किया, 
उसका कोई फल नहीं हुआ ? 

डा० गंगाद्त्त का :--उसका फल उनके जीवन में हो हुआ था। लेकिन अब 
हमलोग देख रहे हैं कि उनके शिष्यों पर कोई श्रसर नहीं है । 


श्री नित्यानाद मिश्र :--इसमें शिष्यों का दोष हो सकता है, हमलोगों का दोष 
हो सकता है। इसमें सिद्धान्त के दोषी होने का सवाल कैसे हो सकता है ? 
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डा० गंगादृत्त का : “यह ठीक है कि गाँधीजी ने जो भो बातें कही हैं, वे बहुत 
अच्छी हैं। लेकिन सबाल यह है कि जिसमें इतनो बड़ा शक्ति है, उसका इतना जल्‍दी कैसे 
दुरुपयोग हो गया ? 
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डा० विश्वन्ध चटर्जी 
गाँधी विद्या स्थान, वाराणसी 


गांधी-दर्शन की दृष्टि से हृद्य-परिवर्त्तन 


व्यक्तित्व-परिवतन जैसी मानसिक प्रणाली स्वेथा व्यक्तिगत (7तशंतेप5।) प्रणाली 
है--एक ही व्यक्ति उत्त परिवर्तन का क्षेत्र है। परिवर्तन गंभीर हो सकता है, या श्रगंभीर, 
ऊपरी-ऊपरी स्तर का भी हो सकता है। धामिक मानस-विप्लव के जो उदाहरण साहित्य 
में मिलते हैं, वह एक ही व्यक्ति में सीमित न रहकर, सामूहिक भी हो सकता है, किसो-किसी 
विश्वेष परिस्थिति में । एक विश्ेष प्रकार के मानसिक तथा व्यक्तित्व-परिवर्तन की विधि, 
जो कि गाँधीवादी या गाँधी-प्रदर्शित हृंदय-परिवतन कहा जाता है, व्यक्ति के स्तर पर तथा 
समुह के स्तर पर--दोनों स्तर पर ही प्रकट हो सकता है। गाँधो-दशन के अनुसार जो 
हृदय-परिवतन होता है, उसके कुछ मनोवैज्ञानिक पहलुओं के ऊपर संक्षेप में यहां विचार 
किया जा रहा है। इस्त प्रणालो में विशेष बात शायद यही है कि यह जनमानस के आमूल 
परिवतन में सहायक विधि हो सकती है, और साथ ही साथ यह प्रणाली शान्तिपुर्, तथा 
अहिसा पर आधारित है। 


गाँधीजी की प्रदर्शित प्रणाली मूलतः एक द्व॑ त-व्यक्तिक प्रणाली है---अर्थात्‌ इस 
अणाली में दो पात्र का होना आवश्यक है--यद्यपि इस नाटक में दो से अधिक पात्र भी 
आयः शामिल होते हैं, विशेष करके जहां अन्याय तथा श्रविचार के विरुद्ध किसी प्रकार के 
प्रतिरोध भौर प्रतिवाद की बात है। नाठक में चाहे कितने भी पात्र हों, इस दल्द्वात्मक 
रीति में एक प्रकार की दिशाभुमुक्ति (?०]्व2400७ ) श्रव्य पाई जाती है : एक तरफ 
होते हैं परिवर्तत के संचालक या प्रेरणादायक, जिसे कि गाँधीजी सत्याग्रही” का नाम 
दिये हैं। और दूसरी तरफ हैं, वे पात्र, वे मनुष्य, जिनके हृदयों को पिघलाकर परिवर्तित 
करने का शस्ताव किया जा रहा है। इन सबों के हृदय को इस प्रकार से निमेल, शोधित 
किया जायगा कि वे स्वयं “सत्याग्रही” जंसे बन जायेंगे । इन घटना को संभव करने का 
सर्वोत्तम यंत्र जो कि सत्याग्रही के पास हैं, वह है “अहिंसा” । इस विषय पर एक लेखक 
श्री गोपीनाथ धवन का कहना है: “अहिंसा को जीवन की नीति स्वीकार 
करने का मतलब यह होता है कि व्यक्ति इसरे के संपके में अहिसक 
रहता है, विशेष करके अन्याय, अविचार और पाप को प्रतिरोध 
करने के समय । एक सत्याग्रही के अहिसा की सही चुनौती संघर्ष के समय के तनाव में ही 
पायी जा सकती है। किन्तु सत्याग्रही दूधरे के अन्दर स्थित अविधार-अन्याय के साथ युद्ध 
करने के पूव, उनके अपने हृदय के अन्दर जो अविचार-अन्याय है, उस पर उसे ध्यान देना 
है। सत्याग्रह का आरम्भ और समाप्ति दोनों ही श्रालोक में अपनी दिशा को मोडने पर 
नि्भरित है। दूसरे के विरुद्ध सत्याग्रह आरम्भ करने के पूव वह अपने विरुद्ध होना 
चाहिए। इसका माने है अहिंसा मूल्यों को विचार और युक्ति के श्राधार पर ग्रहण 
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करना । यह नियमानुवर्तिता-जिसमें चितन श्र भावावेश के ऊपर नियंत्रण भो सन्निहित 
है,--सत्याग्रही के अन्दर बात्मशक्ति के रूप में प्रकट होता है।” (श्री गोपी नाथ धवन, 
“महात्मा गाँधी का राजनैतिक दशन”, अहमदाबाद, १६५१, दूसरा संस्करण, ५४ १४८- 
१४९ से अनुदित) । 


गाँधी नीति और कमंप्रणाली में 'हृदय-परिवतत” का एक विशेष स्थान है । गॉधीजी 
ने जिस प्रकार से इसका प्रयोग किया है, उससे स्पष्ट होता है, कि उनके सामने यह एक 
बक्तिशालो सर्वांगीण:भौर संपुर वैचारिक शस्त्र था। उदाहरण स्वरूप उनके ऐतिहासिक 
नोआखाली अभियान में हिन्दुओं को पुनर्वासन करने के लिए प्रचेष्टा--जों लोग निहायत 
भयंकर भीति के का रण श्रपना देश छोड़कर चले गये थे--उसमें एक ही उद्देश्य था : 
संख्यागरिष्ठ मुसलमान संग्रदाय के हृदय का मौलिक परिवर्तन, उस सोमा तके कि संख्यालघु 
हिन्दू संप्रदाय उस भीति से मुक्त हो जाय, जो उतको जड़ बना दिया था। (श्री निमेल 
कुमार बोच, “गांधी के साथ मेरे दिन” कलकत्ता : इंडियन ऐसोसिएटेड पबलिशिंग, 
१९६५३, ६० ६७-६८। 


अहिसक सत्याग्रह का मुल उद्देश्य है, प्रतिद्वन्दी का हृदय को पिघलाकर उसे बदल 
देना । प्रतिढन्द्दी को स्वमत में लाने को यह प्रणाली अहिसक काथ और मूल्य दोनों को 
महत्व देती है। एक सत्या ग्रही यह प्रणाली की मात्र आरंभ कर देता है, अपने ही कारये 
से : किन्तु प्रणाली शुरू होने के बाद अपनी समाप्ति के ओर श्रपनी अंतरनिहित प्रवणता श्ौर 
योक्तिकता की शक्ति से ही बढ़ती है । 


दुसरे के ऊपर अपनी राय बलपुवक स्थापित करने के प्रति गाँधीजी का कदापि 
समथन नहीं रहा। शक्ति और अधिकार के प्रयोग द्वारा जो आज्ञानुर्वातिता मिलती है, 
जिसमें भय भो शामिल है, उसमें स्थायित्व कम होता है। कारण उस शाज्ञानु्वातिता के 
अंदर उसके चूणविचूर्ण होने की संभावना, जो अन्य प्रकार के संघात, संघर्ष श्रौर विरोध 
की तरफ प्रेरित करती है, जिसके फलस्वरूप जो उद्देश्य लेकर सत्याग्रह किया गया 
उध्तीका ममच्छेद होता है । 


. गाँधी-दशन में मानसांतरण एक मौलिक प्र णाली है--एक शक्ति का स्त्रोत जिसके 
एक कोने में है संत्याग्रही, और दूसरे कोने में ही वह नागरिक, जिसका परिवर्तन हम चाहते 
हैं। यह एक प्रकार का शुद्धिकरण है। गाँधोजी की भाषा में--“सत्याग्रह धर्मान्तरण 
जेसो एक पद्धति है। इसमें शोधक, अपनी इच्छा गोष्टी के ऊपर बलपूवक थोपने की 
भावना नहीं करते हैं : परन्तु वह उसके हृदय को स्पष्ठ करने को चेष्ठा करते हैं। बाहरी 


शक्ति इस प्रेमशक्ति के साथ नहीं मिलानी चाहिए।”” (गांधीजी, यंग इंडिया, मई 
है, १६२४) । 


वास्तविक तो यह है कि गाँधीजी अहिसा और प्रेम को अ्रभिन्‍्न समझते थे; 


आधुनिक युग में गाँधी विचार की साथकता ३१ 


“में मानता हैँ कि अहिंसा का वह भाष्य जो एक नकारात्मक दूसरे को हानि न 
पहुँचाने में ही सोमित है, वह परित्याज्य है। अहिंसा प्रेम का एक सक्रिय रूप है, जिसमें 
दृष्ठ और दुष्कृतिकारी का भी उपकार करना शामिल है--लेकिन वह अन्याय करता ही 
जाय, फिर भी उसे सहायता करनी है ऐसा नहीं । परन्तु, प्रेम जो कि अहिंसा का सक्रिय 
रूप है, अन्याय का प्रतिरोध भी करने के लिए सर्वथा प्रस्तुत है--अन्यायकारी का वर्णन 
करके भी ।” (गाँधो, यंग इंडिया, जनवरी, १९६, १९६२१) । 


अहिंसा की असली प्रक्नति के बारे में विस्तार करते हुए गाँधीजी का करता है । 


“अहिसा की गतिशौल सँज्ञा में सचेतन वेदना झौर कष्ठ भोग भी निहित है। साथ- 
ही-साथ इसका मतलब यह नहीं है कि अन्यायकारी के सामने किसी प्रकार का आत्मसमपणा 
हो। परल्तु अत्याचारी के विरुद्ध समग्र शक्ति को लगाकर संग्राम करना की सूचित 


होता है ।” 
(गाँधी, यंग इं।डिया, अगस्त, ११, १६२०) । 


अमरीकी लेखिका डा० जोवान बनडुरान्ट जो कि गाँधी-दर्शन के ममवस्तु के संथान 
में समथ हुई हैं, कहती है : “सत्याग्रह के समय का आत्मनिपीड़न, अपने लिए नहीं, 
परंतु जिनके लिए अपनाया जा रहा है उस्तीका भौतिक मानस-परिवत्त न के लिए है।”' 
(जोएन बन्डुरान्‍्ट, “दिसा पर विजय”, बम्बई, अकृसफोर्ड युनिवर्सिटी पब्लिकेशन, 
१६५६ ३० २७ )। 


गाँधी दर्शन में हृदय परिवर्तत एक सर्वात्मक, वैप्लविक संज्ञा है। कभी-कभी यह 
मूमिकम्प, या आस्तेय गिरि का उदुगार के विपयंय जेसा दूरप्रसारी किन्तु क्षणकाल में हो 
संघटित होती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के जीवन दशन में हो क्रान्तिकारों परिवत्त'न श्रा 
जाता है. इसके पदचात जो भी नयी-नयी स्थितियाँ पैदा होती हैं मुल तो एक ही स्थान पर 
निहित रहता है--वह है व्यक्ति के मानस में स्थायी नव-रचना तथा नव-संस्थापन | साथ- 
ही-साथ यह सब विशेषताएँ भी पायी जाती है :-- 


(१) परिवर्तित होने के लिए प्रेरणा और अनुरोध, व्यक्ति के विवेक के प्रति ही 
परिचालित किया जाता है। आक्समिक परिवतन न्यानुगत श्रौर सावभौम नीति के आरधार- 
शिला पर ही स्थापित हो सकता है, यह कोई तात्कालिक कामचलाऊ समभौता या व्यवस्था 


नहीं हो सकता है । 


(२) जो भी पीड़ा, कष्ट, निग्रह या वेदना इस परिवर्तन के अनुगामी है। यह स्वयं 
सत्याग्रही ही अपने ऊपर लेंगे । उनके लिए यह एक प्रेम का निपीड़न होगा । 


(३) इस परिवतत में कई स्तर होते हैं: प्रथम स्तर में स्वय॑ के अपर जो निग्रह 
ओर निपीड़न लिये जाते हैं, उनके उदाहरण का प्रभाव अवलोकनकारी को हृदय के अंदर 
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प्रवेश करता है । तत्पश्वात, उसके मूल्य बोध में परिवर्तन आता है, और शेष वह नव 
मुल्यबोध पारस्परिक संपर्क निशेय को एक तया रूप देता है--पारस्परिक क्रिया-प्र क्रिया को 
एक नया स्तर पर लाकर समपित कर देता है। 


गाँधीवादी हृद्यपरिवतन और आधुनिक व्यक्तित्ववाद 


गाँधी दर्शन के अन्तगत हृदय परिवतन के साथ व्यक्तित का परिवतन जो आधुनिक 
मनोविज्ञान का एक प्रधान विषय है, काफी साहश्य पाया जाता है। यह साहर्य किस 
सीमा तक जाता है, उसकी संक्षित आलोचना यहाँ की जा रही है । 


आचरणासत्व की दृष्टि से सबसे महत्वपुण बात यह है कि, व्यक्तिव्व में परिवतन 
आने के परचात सभी व्यवहार या आचरण विशेष करके जो सामाजिक श्राचरण हैं-- यानी 
दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापत कराना है, या जो उसके किसी व्यवहार के उत्तर में 
किया जाता है--यह सभी में एक नैष्ठिक नियमानुवर्तिता परिलक्षित होती है । इस विचार से 
गाँधीवादी हृदयपरिवर्तन के साथ धामिक हृदयपरिवतंन का काफी साहर्य देखा जाता है | 
हमारे पुराण भ्रोर इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। बाईबिल में वर्णित सल का 
सेन्टपल में परिवर्तन, भारत इतिहास में सम्राट चंडाशोक के बौद्ध प्रियदर्शी अशोक में 
रूपान्तर, और अर्वाचीत समय के शराबो और धमंद्रोही जगाई और माधाई का चैतन्यदैव के 
भक्तों में खपान्तर, कुछ ऐसे उदाहरण हैं। आधुनिक समय में पाष्यात्य व्यसन में श्रासक् 
बेरिस्टर सि० आर० दास का देशप्रेमी योद्धा देशबन्धु चित्तर॑जन में खझपान्तर, या उत्तर 


पश्चिम सीमान्त के बन्दुकप्रिय उपजाति के प्रतिनिधि खान अब्दुल गफ्फार स्तां का बादशाह 
खान में परिवतत और भी श्राकषक उदाहरण हैं । 


किन्तु मातस-रूपान्तर का आचरणु-तातिक समाधान और गाँधी-पन्‍्थी हृदय परिवतंन 
में सामंजस्थ बहुत दूर तक नहीं जाता है। आचरणशास्त्र में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम 
मिलेंगे जिसमें नयी शिक्षा, नया आचरण या नयी क्रिया अत्यल्प समय के शअ्रभ्यास के पदरचात 
ही उपलब्ध हो सकता है। साधारणतया नये अभ्यास धीरे-धीरे क्रमश: छोटे-छोटे अंशों में 
उपलब्ध होता है। गाँपी-पंथी हृदय परिवर्तन सहसा कम समय की सीमा में संघटित होता 
है। आचरणतत्व में एक विधि है--* मध्यस्थीय सर्वात्मक विस्तार” (॥८०४६८वे 
8९7९7४[24807) जिसका नाम दिया गया है--..जिसमें ऐसा एक केन्द्रीय श्राचरण 
उपलब्ध होता है जो और अच्य-प्रन्य अनुरूप श्राचरण भी उपलब्ध हो जाने में सहायक होता 
है। इसके साथ याँधी-पंथी हृदय परिवर्तन का कुंड साहश्य दिखाई देता है। अमृत शब्दों 
का अथ जिस प्रकार से उपलब्ध होता है, उसी प्रकार को यह प्रणाली है। हो सकता है 
कि हृदय परिवर्तन में ऐसा एक शक्तिशाली आचरण उपलब्ध हो जाता है--दूसरे का 
निपीड़त देखकर--जो और भ्रन्य आचरण के ऊपर भी प्रभाव डालना आरंभ कर देता है। 
बास्तविक में ऐसा ही होता या नहीं, यह वैज्ञानिक शोध द्वारा प्रमाण की अपेक्षा रखता ह। 


श्रांधुनिक युग में गाँधी विचार को साथकतां ३३ 


और एक विद्येषता है, जो गाँधी-पंथी हृदय-परिवर्तन में श्रवश्य पायी जाती है, वह 
है, चिन्तन के साथ भावावेग तथा क्रिया का समावेश । नया मृल्यबोध, नया जीवन-दशेन 
नई रोशनी में पुणांतया निमज्जन, यह जब तक नहीं हुए हैं, तब तक कोई परिवर्तव को 
स्थायी हृदय-परिवतत से अभिदित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का ऐकात्तिक निमज्जन, 
गीता में वर्शित तदात्मत से कुछ विभिन्‍न है, ऐसा प्रतीत होता है। श्री कृष्ण अज्जु न को 
जो “निष्काम” धम के बारे में अनुप्राणित कर रहे थे, उसमें भावावेग का स्थान गौण 
था, फल की इच्छा को मान्यता नहीं दिया गया था--किन्तु धरम अर्थात्‌ योक्तिकता को 
बहुत ही महत्व दिया गया था । 


मस्तिष्क-शोधन (87979 ४४०४७|३०४) जैसी प्रणाली में एक व्यक्तित्व को सामग्रिक 
रूप में शक्ति के प्रयोग द्वारा बदला जाता है। इसमें जिस व्यक्ति को बदला जाता है 
उसको कुछ भो स्वाधीचता नहीं रहती है--बदलने के सिवाय और कोई रास्ता ही उसके 
सामने नहीं रहता है। किन्तु गाँधी-पंथी हृदय-परिवतन में व्यक्ति की स्वाधीनता को कुछ 
भी खच नहीं किया जाता है। परिवतन के अनुषंगी जो भी कष्ट, वेदना या निग्नह हैं, वह 
बदलनेवाला के स्थान पर बदलानेवाला ही अपने ऊपर लैता है, यानी परिवतंन स्वैच्छिक 
है । परिवतन क्रिया में सनाक्तिकरण (06०08४70८०४०७) एवं अन्तमु खीनता ग्रवध्य है 
किन्तु उसे आरोप नहीं किया जाता, परन्तु उसके छजन के सहायक स्थिति हो मात्र तैयार 
किया जाता है। परिवतंन के ध्रारम्भ में मानसिक विचार का प्राधान्य होता है---उसके 
पदचात भावावेग का संचार हो सकता है--और सवशेष नये आचरण का समावेश होता 
है। इस शताब्दी के महान्‌ मनोवैज्ञानिक थ्लाचाय फ्रायड के तत्वों से इतना नहीं, किन्तु 
उनके अनुयायी दो-एक मनोवेज्ञानिकों के ग्रंथों से गाँधी-पंथी हृदय-परिवतन का अनेक 
_ सामीष्य दिखाई देता है। जैसा कि श्रीमती कारेन हर्णी और श्री एरिक फ्रम के तत्वों का 
नाम इस प्रसंग में योक्तिक होगा । 


किन्तु फ्रायडीय मनोविश्लेषण के एक विशेष मत के साथ गाँधीय हृदय-परिवर्तत का 
मोलिक अन्तर है, वह यहाँ बताना श्रावरयक है। गाँधीय हृदय-परिवर्तन में व्यक्ति के 
विवेक और नीतिबोध के सामने परिवतत के लिए आग्रह किया जाता हैं। अगर आग्रह 
सफल हुआ तो विवेक ओर भो शक्तिशालो हो जाता है। और नयी शक्ति से पूर्ण विवेक नये 
क्षाचरणों को हढ़ता के साथ नियंत्रित करना शुरू कर देता है, नये मूल्यों को कायम करता 
है, और नये दिग्दशन कराता है। कित्तु फ्रायडीय प्रणाली में विशेष करके मानसिक 
उत्कंठा को विदुरित करते समय, विवेक मनुष्य के अहँ के ऊपर जो नियंत्रण करता है, 
उसीका शिथिलीक॒रण ही उसका मूल वस्तु है। कठोर विवेक का शासन शिथिलीकररण ही 
फ्रायडीय मानस परिवतत की आधारशिला है- जहाँ कि विवेक का शासन को सुहृढ़ करना 
गाँधोय प्रणाली की विशेषता है। 


और भी एक प्रभेद का उल्लेख करना आवश्यक है--जो कि परिवतन की प्रणालियों 
के क्षेत्र या मानवीय आधार से संबंधित है। गाँधीय प्रयोग में एक स्वाभाविक व्यक्ति का 
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हृदय को परिवतन करने को प्रचेष्टा से वह शायद और भी संतुलित और उत्तम जीवन- 
दर्शन का अधिकारी हो जाता है। हो सकता है कि स्त्याग्रही की हृष्ठि से वह व्यक्ति 
ढुरविश्रष्ट माना जा सकता है, किन्तु उसे अस्वस्थ मानना आवश्यक नहीं है। परल्तु 
फ्रायडीय मनोविश्लेषण साधारणतया अस्वस्थ और असंतुलित व्यक्ति के ऊपर ही प्रयोग 
किया जाता है, जिससे वह स्वस्थ और स्वाभाविक श्रवस्था में भ्रा जाय | इससे स्पष्ट है 
कि क्षेत्र या आधार के ऊपर किस स्तर से काम किया जाता है, उसमें काफी अन्तर है, 
इन दो प्रणालियों में । 


शेष आधुनिक समय के मनोविज्ञान में नये श्रागन्तुक कुछ तत्वों के साथ गाँधीय हुृदय- 
परिवतन के सामीष्य का उल्लेख करना है। श्री रजास के “आत्म-तत्व” (8०॥ 
46०7४), आन्राहइम मासली के “प्राणमयवाद'' (()2०7०ंआ2 6०75) 
दाशनिक जो पल्‌ सातर का “अस्तित्ववाद” (596४ ४७४) आदि-प्रादि तत्वों को 
_नवमानवतावाद” (८७ िंपशधणांडा)) के अभिदा में लाना अनुचित नहीं है । 
नवमानवतावादी मतों से गाँधीय प्रणाली का विश्येष नेकव्य है--भौर कुछ अंतर भी है। 
गाँधीय परिषाटो में न्‍्याय और नीति का जो विश्येष स्थान है, वह उसे व्यक्ति की सोमा 
पार कर जनता ओऔर समूह के क्षेत्र को विस्तृत करता है--ओऔचित्य की मुल्यांकण-क्रिया 
व्यक्ति की दृष्टि से हो नहीं, समष्टि की दृष्टि से किया जाता है। किन्तु श्री काल॑ राजास 
के आत्मा-प्रतिष्ठान प्रक्रिया में (35० 8८परधोट8६००) व्यक्ति ही प्रधान है। समष्ठि का 
मुल्यांकण गोश है। श्रन्य शब्दों में रजास-नोति के अनुपतार समाज व्यक्ति के ऊपर नहीं है--- 
व्यक्ति अपने का अपना मुल्य स्थिर करता है-- जहाँ कि गाँधी-दर्शत में वह व्यक्ति को 
समाज के मूल्यों के साथ सन्तुलित करता है। दोनों हो भ्रादर्शवादी मत है-- यद्यपि आदश 
के लक्ष्य बिन्दु्नों में कुछ श्रन्तर अवश्य है--व्यक्ति से समष्ठि तक । 


इस समय गाँधी-दशन की जितवी भी श्रालोचना हो, उतनी ही विचार में निमलता 
आयगी, इस विश्वास से यह क्षृद्र निबन्ध प्रस्तुत किया जाता है। 


५ 


आधुनिक युग में गाँधी विचार की साथकता ३४ 
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साध्य-साधन-विवेक डॉ० रामजी सिंद 
भागलपुर विश्वविद्यालय 


१,१ साध्य उसको कहते हैं जिसको सिद्ध किया जाय श्लोर साधन वह है जिसके द्वारा 
साध्य सिद्ध हो। दूसरे शब्दों में किसी क्रिया के प्रयोजन या किसो प्राप्तव्य इच्छित 
वस्तु या उ्द बयथ को साध्य और उसके प्राप्ति के उपकरण को साधन कहते हैं। 
इसलिये व्यापक अर्थ में साध्य एवं साधन केवल नेतिक-जगत्‌ के ही प्रत्यय नहीं है, 
यद्यपि प्रस्तुत विमश में हमारा संदर्भ नेतिक ही रहेगा । 

१.२ इन दो पदों की परिभाषा चाहे जो भो हो, यह सहो है कि साध्य के बिता साधन 
और साधन के बिना साध्य की कल्पना अचितनोय है। इसका श्रथ हुआ कि साध्य 
ओर साधन सापेक्ष पद हैं जिसमें एक के बिना दूसरे को समझना असंभव जेसा है । 


१.३ लेकिन साध्य और साधन के बीच यह सापेक्षता सम्बन्ध किस प्रकार का है? क्‍या 
यह संयोग-सम्बन्ध है, भ्रथवा समवाय, श्रथवा स्वरूप-सम्बन्ध ? यदि हम 
इसको संयोग मानें तो 'साध्य/” और साधन?” को स्वतंत्र तत्व स्वीकार करना होगा 
किन्तु ये दोनों तो परस्पर बियोज्य नहीं बल्कि संयोज्य पद हैं। फिर इन दोनों के 
बीच समवाय-सम्बन्ध की भी कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि समवाय सम्बन्ध तो 
परस्पर भ्रबियोज्य होते हुए भी मूलतः एक बाहुय-सम्बन्ध है। इसीलिये यदि 
साध्य श्रोर साधन को कोई स्वतंत्र तत्व बाहर से जोड़ता है तो फिर साधन का 
साध्य पर एवं साध्य का साधन पर कोई प्रतिफल नहीं होना चाहिये। किन्तु 
वस्तुस्थिति इससे भिन्‍न है। फिर साध्य ओर साधन के बीच स्वरूप»संबंध की भी 
कल्पता कठिन हैं क्‍योंकि स्वरूप-संबंध दो संबंधित पदार्थों के बीच ऐसे सम्बन्ध को 
कहते हैं जो संबंधित पदों के बीच ऐक्य या तदात्मय प्रकट करें। किन्तु साध्य 
एवं साधन स्वरूप-वायक पद नहीं हैं क्योंकि प्रस्तुत संदर्भ के श्रन्तगंत दोनों के श्रर्थों 
में तात्विक वेभिन्‍्त है | 

१.४ किन्तु इस ताकिक भिन्‍नता का अथे यह नहों है कि किसी वर्ग विशेष या. पदार्थ 
विशेष की साध्य एवं दूसरे को साधन कहते हैं। वास्तव में किसी पद का साध्य 
या साधन होना उसके संदर्भ पर निभर करता है जो क्रिया या पदार्थ एक संदर्भ में 
साध्य हो सकता है, वह दूसरे संदर्भ में साधन भो हो सकता है। फिर एक 
ही वस्तु या क्रिया एक संदर्भ में साध्य एवं दुसरे पद में साधन भी बन सकता है। 
इसी तरह जो संदभ में साधन है वह दूसरे संदर्भ में साध्य भी हो सकता है। 

१.४५ इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि साधन और साध्य में बाह्य-संबंध नहीं है बल्कि 
प्रतर-सम्बन्ध है। दूसरे शब्दों में साध्य और साधन एक ही परिस्थति के दो 
परिवेश हैं या तत्वत समग्र रूप से एक ही स्थिति हैं। अनुकूल परिस्थिति में किसी 
क्रिया विशेष को श्रच्छा एवं प्रतिकूल परिस्थति में बुरा साधन माना जा सकता है । 


हट८ 
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इसलिये जिस प्रकार साधन के बिना साध्य की कल्पना श्रवास्तबिक है उसी प्रकार 
ताध्य के बिना साधन की भी कल्पना निरथंक है। 


२.६ ताकिक हृष्टि से साध्य एवं साधन के बीच आाम्यन्तरिक संबंध की पुष्टि और भो 


अधिक की जा सकती है। प्रथम तो साध्य एवं साधन चू'कि- निरपेक्ष पद नहीं है 
झ्रतएवं इन दोनों के बीच बाहय संबंध की अनुकूलता कम होगी। फिर साध्य 
एवं साधन की अ'तरंगता का यह भो प्रमाण हो सकता है कि ये दोनों प्रपर्टी टम्से 
( 970०८/ए (९०708 ) नहीं बल्कि संबंध-सूचक ( 7९|७४४०० (८78 ) पद हैं । 
प्रोपर्टी टम्से ( 707८779 ॥27778) किसी दूसरे पद का गुण प्रकट करता है कित्तु 
संबंध-सूचक पद तो दोनों के बीच संबंध बताता है | फिर इन दोनों के बीच 
डायडिक ([2707८) संबंध है क्योंकि साध्य एवं साधत एक नहीं बल्कि दो विशिष्ट 
तत्व हैं। हाँ, इन दोनों के बीच श्रसमान ( /0७७॥)97207728)| ) संबंध भी है 


. . क्योंकि कोई वस्तु दूसरी वस्तु का एक हो संदर्भ एवं एक ही स्थिति में साध्य एवं 


साधन नहीं हो सकते | उदाहरण रूप से यदि 'क! ख का साध्य है तो फिर 


ख? का का साध्य नहीं हो सकते । इसका श्र यह हुआ कि उभय मुखी संबंध के 
श्रमाव के कारण हमें साध्य और साधन के स्वतंत्र महत्व को समभना शक्रावह्यक है । 


फिर साध्य और साधन के बोच का सम्बन्ध नित्य एवं श्रपरिवत्तंनशोल 
( िणानाथआंधए८ ) है क्योंकि यदि “क' 'ख? का साधन या साध्य है तो 'ख' 
: शा का है तो “का 'ग! का साधन या साध्य भी हो सकता है और नहीं भी हो 


सकता है। फिर दोनों के बीच यह संबंध [पिठ्मनाशील्द्ाए८ भी है जिसका 
श्रथ यह हुआ कि यदि 'क' “'ख? का साध्य है तो फिर “'क' भ्रपना ही साध्य नहीं 
हो सकता या यदि “क! 'ख! का साधन हैं तो फिर 'क” हो अपना साधन नहीं हो 
सकता। संक्षेप में, एक हो पद अपना साधन या साध्य नहीं हो सकते जिप्तसे यह 
सिद्ध हुआ कि साध्य साधन-सम्बन्ध के लिए दो पदों. का अस्तित्व नितान्त श्रावश्यक 
है। यानो साध्य एवं साधन स्वतंत्र पद होते हुए भी एक विद्येष संबंध से 


संबंधित है। 


२.२ साध्य की कल्पना के साथ प्रेरणा (7700४८) का घनिष्ठ संबंध है चु'कि प्रेरणा 


किसी काय के कार्याव्वयन को दिक्ला में एक तिश्चित साध्य का संकेत करती है। 
ग्रोन (?६००४०॥९०४ ० 40४८७, २, 98) ने इसीलिये प्रेरणा को साध्य की 
कल्पना भाता है जिसको कर्ता प्रासत करने का प्रथल करता है | डीआर्की (3007४ 
>पएत9 ० ४िफञा८5, 7. 90) भो साध्य की कहपना को कार्य की प्ररणा मात्र 
मानता है। मेकेंजी महोदय के अनुसार ( (६०४ पं ०६ 7008, 00. 04 ) 
भी काये की प्रेरशा ही साध्य कौ कल्पना है। म्युरहेंड 59]८घ९०७७३४ ० 225. 
9. 00) भी प्रेरणा को साध्य वस्तु का ज्ञांन माना है जो हमें प्रेरित करता है। 
इसोलिये नेतिक निणय का विषय साध्य की कल्पना या प्रेरणायें ही हैं, जिनसे काये 
उत्पन्न होता है। बटलर एवं कोंठ ने भी तैलिक निरक बूत सामलन+ >> _-०..... 


आधुनिक युग में गाँधी विचार को साथकता ३६ 


ही माना है बटलर का तो कहना है कि कर्म को नैतिकता का आधार उसके प्रेरक 
कारण का श्रेयस्‌ अथवा भ्रश्नेयत्‌ होना है किन्तु कांट तो यही मानते हैं कि कम का शुभत्व 
एवं शिवत्व उसकी नैतिकता सिद्ध नहीं करता है बल्कि साधना एवं कम की प्रेरणाप्रों 
का श्र यस्कर होना ही कम को श्रे यस्कर एवं नेतिक बनाता है। संक्षेप में हम कह 
सकते हैं कि बेंथम एवं मिल का विचार श्रत्यन्त आ्लांत हैं कि नैतिकता का निणुय 
वाह्य परिणाम पर दिया जाय । वस्तुत: हम तो अमिसंधि ( [6४४०४ ) पर 
भी तेतिकता का निणुय नहीं छोड़ सकते क्योंकि अभिसंधि वह भावना है जो हम 
करना चाहते हैं या जिस फल की प्राप्ति चाहते हैं उसे वह अ्भिव्यक्त करती है। 
नैतिकता का निण॒य तो वस्तुतः प्र रणा पर होगा जो हमसे काय॑ के लिये प्रेरित 
करतो है । इसोलिये अभिसंधि कर्म के श्रधिक निकट होगा जबकि प्र रणाकर्त्ता के 
चरित्र एवं उसके ध्येय के पास होगा। वस्तुतः अभिसंधि कर्म का वाह्य एवं 
प्र रणा इसका आभ्यन्त रिक आधार है । 


२.३ हमने यह देखा कि नैतिकता का निणाय प्र रणा पर आधारित है और प्रे रणाकर्त्ता 
. के चरित्र या उसके ध्येय से संबंधित है, इसलिये यह आवश्यक है कि साध्य या ध्येय 

की नेतिकता के विषय में कुछ विचार किया जाय। यद्यपि यह बात सही है कि 
इतिहास की लम्बी दोरान में नैतिकता के प्रइ्त पर प्रचलित मतवैभिन्य के बावजुद 


भी इस बात पर प्रचलित मतवेभिन्य के बाबजूद भी इस बात पर बहुत ही कम 
विवाद है कि नैतिक साध्य या ध्येय क्या है ? 


२.४ बिल्हेमईट (४6 एतपरटांफौ०४ ० चैठ7ब।ए. ब्यते ९ १6०बाताालता5 
र्ण शिणवों ॥6, (०७. श 'शि०ार्तं ८ए्तें5 ) नैतिक साध्य के 
मुख्यतः तीत प्रकार होंगे -- व्यक्तितत ( ितांशसंतेण ), सामाजिक 
( 8०2८8] ) और सावजनिक एवं मानवीय ( [7 ए८/ 8४) उिफ््रध्णांपए ) 
व्यक्तित साध्य की भी नैतिकता व्यक्ति की श्रपनी व्यक्तिगत संकोण 
मर्यादा में नहीं रह सकती। उदाहरणस्वरूप व्यक्ति की आ्रात्मारक्षा, आत्मसंतोष, 
एवं आत्म-युणंता तभी नैतिक होगी जब यह अपने ही लिये नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज 
के लिये साध्य स्परुप स्वीकृति होगी । इसका अर्थ हुआ कि हमारे श्रपने अस्वस्थ 
भ्रहम्‌ एवं क्षद्र स्वाथ हमारे व्यक्तितत जीवन के लिये भी नैतिक रूप से व्यक्तिगत 
साध्य भी नहीं हो सकते | लोक-कल्याण एवं लोकोत्नति का माध्यम लेकर ही 
हमें नतिकता के पथ पर श्रग्रसर होता होगा । लेकिन यह लोक कल्याण या लोको- 
न्मति के ध्येय भी यदि किसी वर्ग विशेष के लिये किसी काल विशेष तक सीमित रहे 
तो नेतिकता का स्वर प्रखर नहीं होगा। अतः नैतिकता के लिये सवों के लिये सभी 
समय का याती एक चिरतंत सावजनिक श्रादर्श चाहिए जिसे हम दूसरे छाब्दों में 
सर्वोदय की भावना कह सकते हैं। नैतिकता की शुद्ध भावना व्यक्ति को उसके 
क्षद्र एवं स्थूल तात्कालिक स्वाथमूलक ध्येय को भुलाकर धीरे-धीरे समाज एवं 
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विश्व के अनन्त एवं चिरंतन छोर के महासमुद्र में पहैचा देगी जहाँ सुख एवं आनन्द 

की प्रासि भी एक गोण वस्तु होकर रह जायगी। इसके सामने अंतिम ध्येय या 
आदश के रूप में नैतिक श्रादश की प्राप्ति रहेगी, भले ही उसका तात्कालिक लक्ष्य 
मानवता की उत्तरोत्तर पूर्णता क्यों न हो। चरम नैतिक लक्ष्य श्रतन्त की सीमा में 
हो आवद्ध है भ्ोर जो हमारे सामने क्षाद् रुप में ही प्रकट हो सकता है। 


३. १ इस प्रकार व्यापकता एवं पुूरणणता की दृष्टि से हम साध्यों के विषय में जब सोचते 
है तो उन्हें हम तात्कालिक या ब्ाद्वत, दूरवत्ती या निकटवत्तों, वाह्य या आंतरिक 
में विभाजन करते हैं। साधनों का श्रध्ययन भी साध्य-प्राप्ति में उनकी क्षमता श्रौर 
अक्षमता, साथेकता एवं निरथंकता श्रादि के ही श्राधार पर होना चाहिये चूँकि 
साधन तो साध्य-प्राप्ति का मात्र उपकरण है। नैतिक हृष्टि से सोचने पर हमें यह 
दीखता है कि जिस प्रकार दुबंल एवं विक्रृत इच्छा-शक्ति के कारण नैतिक दुबंलता 
एवं नेतिक दुष्ठता से समुत्पन्न हमारा साध्य भी प्रनेतिक बन जाता है, उसी प्रकार 
अस्वस्थ भ्रहम एवं श्रंध स्वार्थ से उद्भूत प्रेरणाएँ भी विक्ृृत होकर हमारे साधनों 
को प्रेनेतिक बना डालती है। इसी संदर्भ में साधन के शचित्य क्षयवा श्रनौचित्य का 
भी विचार आता है। मानव सभ्यता के जन्मकाल में जब मानव की नेतिक चेतना 
भ्रत्यक्षप परिपुष्ठ रही होगी, उस समय जनमानस में साध्य एवं साधन की विभाजन 
रेखा हो धुमिल होगो क्योंकि साधारणत: मानव लक्ष्य की ओर श्भिमुख रहता है। 
इसीलिये तो झ्ाज भी विकास की निम्न अ्रवस्थाश्रों में विभिन्‍न प्राणियों और पशु- 
पक्षियों के बोच साध्य-साधन का विचार होता ही नहीं | साध्य-साधन का विवेक तो 
मानव को विवेकशीलता एवं उससे उत्पन्त विकसित नैतिक चेतना का चिह न है। 


३. २ इसोलिये साधन के साथ भी नैतिकता का प्र जुड़ा. हुआ है। साधन को केवल 
साध्य को क्षमता का निशु रा एवं निर्जीव उपकरण मान लैना क्षुद्र एवं भ्रमित तके- 
दृष्टि तो है. ही, मनोविज्ञान के जीवित सत्यों को भुठलाना भी है, साथ-साथ नीति 
विज्ञान के सिद्धान्तों की भी उपेक्षा करना है। इसीलिये साधन के नीतिश्ञास्त्र तथा 
साधन की शुचिता या बशुचिता श्रादि के प्रश्न पर बहुधा दिकश्नम हो जाता है। 


छुंछ लोग शायद इसी श्रमवद्य कह बैठते हें कि साधन भ्राखिर साधन ही है, भ्रसल 
वस्तु तो साध्य हो है। इसका अर्थ यह हुमा कि साध्य के सामने साधन 
गोण है। इसी कारण पंत भला तो सब भला का भी सिद्धान्त निष्पन्त होता है । 


३. ३ स्वस्थ ताकिक हृष्टि से विचार करने पर साध्य एवं साधन अनन्य एवं श्न्योन्याश्रित 
दोखते हैं। एक को दूसरे से पृथक करना बुद्धि एवं विचार के साथ हिसा है। 
दोनों के बोच कोई भी विभाजन रेखा या अलग करने वाली दीवाल नहीं है । यह 
भो सत्य है कि साधन यदि बीज हुआ तो साध्य उसका वृक्ष। इसीलिये साधन के 
अनुहप साध्य की सिद्धि स्वाभाविक ही है। यह तो सत्कायबाद से प्रतिफलित 
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होगा। चाहे हम उपादान दृष्टि से विचार करे' या निमित्त दृष्टि से, हम एक हो 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि कारण के अनुरूप यदि कार्य है तो साधन के अनुरूप हो 
साध्य होगा | 


इसको हम नैतिक कमंवाद की दृष्टि से भी अध्ययच कर तकते हैं। यदि कम के 
अनुख्प फल होता है तो फिर साधन के अनुरूप भी साध्य होना ही चाहिये । 
इसीलिये जब साधन बीज रूप हुआ ओर साध्य वृक्ष रूप तो फिर बीज के अनुरूप वृक्ष 
होंगे हो। कम के अनुरूप फल, यह रंष्ठटि का शासवत्त एवं सनातन नियम है। 
ऋत॑ च सत्य चाभीद्धात । इसीलिये मनु स्पष्ठ कहते हैं कि श्रधम से प्राप्त समृद्धि एवं 
सोरभ वस्तुत३ प्रकट रूप से जो भी हो, उसका अ्रंत में समूल विनाश सुनिश्चित ही है । 
(अधमणौधते तावत्‌ ततो भद्रारि। पश्यति,.. तत$ सपत्ना जंयति समूलस्तु विनश्यति 
मनुस्मुति ४१७४), महाभारत ने भी बताया है कि धर्म के विनाश होने से सब 
विनष्ट हो जाता है। (धारणात्‌ धर्म इत्यहु धर्मेंशविद्यर्थ प्रजा:--महाभारत, शांति 
पव, १०९)। मनु ने एक जगह और कहा है घम एवं हतोहन्ति, धर्मों रक्षति 
रक्षितः (मनुस्मृति 5१५)।॥ इसका भ्र्थ यह हुआ कि घर्मानुकूल न्यायसंगत एवं 
नीतिसंगत साधन का ही प्रयोग वांछनीय है । 


मनोवज्ञानिक दृष्टि से भी यदि हम विचार करे तो यह स्वीकार करना हो पड़ेगा कि 
न केवल साध्य का बल्कि साधन का भी मानव के जीवन और आचरण, कऋतित्व 
श्रौर व्यक्तित्व, चरित्र एवं संस्कार पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि साध्य और साधन 
एक ही मानसिक परिस्थिति के अ्रविभाज्य अंग हैं। संस्कार का सिद्धान्त भी इस 
बात को की परिपुष्ठ करता है क्योंकि कर्मों का संस्कार हमारे समग्र 
मानस पर पड़ता है। इसलिये बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिये अष्लांगिक-मार्ग में 
विचार; वाणी एवं व्यवहार में सम्यकता पर बल दिया है। यहां तक की सम्यक 
जीवन के लिये सम्यक-प्राजीव का भी स्पष्ट आदेश है। इसी प्रकार भ्रन्य लोग भी 
जीवन में व्यवहार के लिए नैतिक विधान बताये हैं। 


नतिकता की दृष्टि से साधन का अपना स्वाभाविक एवं आंतरिक मूल्य भी होता है 
(3790|9, फ्रंट) 50पवे८७, 7. 89) फिर साधन के बिता मूल्यांकन 
अत्यन्त क्षवास्तविक होगा क्योंकि साधन से पृथक्‌ साध्यकर्त्ता की इच्छायें और 
श्रभिलाषाओं के अतिरिक्त और कुछ रह नहीं जाती ([]८०४४ 06 ५बरपबं०त 
7. 89) साधन का विचार साध्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक आवश्यक अग 
है क्योंकि साधन के द्वारा ही स्वयं मूल्यांकन को वास्वविकता एवं थथार्थता प्राप्त होती 
है। मूल्यांकन शून्य में नहीं होता, इसके लिये साध्य के साथ साधन, विचार के 
साथ आचार और आदर्श के साथ व्यवहार का संदिलष्ट और गत्यात्मक परिवेश 
चाहिये। साध्य की वास्तविक परिभाषा की स्थापना भी साधन के उपयोग की 
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दृष्टि से होगी। ((८७०, ॥॥९, 2%9॥05079४9 ० (४८ ८3८, ७9. 474) 


यदि नैतिकता अभियंत्रणु विज्ञान की तरह मानवीय विकास का महान्‌ उपकरण है तो 
यह साधन की उपेक्षा कैसे कर सकता है ? किन्तु जब साधन का अध्ययत्त एवं _ 
मूल्यकित होगा तो नीतिशास्त्र को वेचारिक एवं भाववात्मक आदि तत्वों के स्राथ 
भ्रल्य शारीरिक, भौतिक, जैविक एवं विभिन्‍न मानसिक पहलुओं पर भी विचार करना | 
पड़ेगा । गन्तव्य का ज्ञान चाहे हमें जितना भी स्पष्ट क्‍यों न हो, बिना साधन क्‍ 
के हम वहां नहीं पहुँच सकते । इसके विपरीत यदि हम साधन की संभाल कर. सकें ' 
तो हमारे लिये साध्य भी सुलभ एवं सुनिश्चित हो जायगा। इसी लिये साध्य की . 
साथकता भी साधन के संदर्भ में ही है। द 


व्यावहारिक दृष्टि से भी साधन साध्य की अपेक्षा भ्रधिक महत्व का ही दीखता है। 
सामान्य जीवन में जीवन के बड़े -बढ़' ध्येय या सामाजिक आदर्शों" के विषय में प्राय: 
काफो मत॑कक्‍्य रहता है, हां उनके प्राप्ति के लिये साधनों के उपयोग का श्रद्न काफी . 
विवादास्पद रहा है । जसे “सभी वबुश्ी रहें, सबों का कल्याण हो”-...इस ध्येय से 
किसको विरोध होगा ? इसी प्रकार विश्व शांति, विश्व-बन्धुत्व एवं विश्वप्रेम की ! 
ढृहाई श्राज कौन नहीं देते ? स्वतंत्रता, समता एवं श्रातृत्व, सत्य, प्रेम एवं करुणा ; 
भ्रादि मानवीय मूल्यों को कौन कस्वीकार करता है? यहां तक कि अ्रजातंत्र, 
प्माजवाद एवं निःशस्त्रीकरण जैसे स्थुलरूप से विवाद. योग्य विषय पर भी साध्य - 
दृष्टि से आपस में अब बहुत ही कम विवाद बच गया है। लेकिन मतवाद एवं. 
मतभेद का बुर्दान्त दुर्भाग्य तो तब हृष्टि गत होता है जब हम इन साध्यों की पद 
के लिये साधन-निरूपण की बात सोचते हैं या जब हम उनके कार्यान्वयन एवं 
आचरण के विषय में सोचते है। "“ “अक्रोघेन जयेत क्रोध” हो या '“क्रोघेन जमेत 
क्रोध” को स्वीकार किया जाय ? विश्वर्शांति शांति से या युद्ध से हो 9 पता नहीं 
विवेक या उन्माद में हम कभी यह भी कह उठते हैं कि शांति के लिये युद्ध, प्रजातंत्र 
के लिये बुज्ञुश्रा की तानाशाही, अनिवाय्ं है। इसोलिये आज साधन को 
भमस्या श्रधान बत गयी और लगता है कि बीसवीं सदी की मानवीय सम्यता का 
इतिहास साध्य को सिद्धि के लिये साधनों के उपयोग का इतिहास होगा । 


इससे हम इस निष्कष पर पहुंचते हैं कि हमारे साधन जितने ही शुद्ध होंगे ठीक उसी 
अनुपात में साध्य या ध्येय की ओर हमारी प्रगति होगी । “यह तंरीका लम्बा, 
यायद बहुत लम्बा मालूम पड़ सकता है लेकिन वह वास्तव में धबसे छोटा है।” 
(गाँघीजी भ्रमृत वाजार पत्रिका १७-६-२३) “साध्य के सही होने पर भी अगर 
पावन गलत हों तो वे साध्य को बिगाड़ देंगे या उसे गलत दिशा में मोड़ देंगे ।” 
(पं० नेहरू का कोलम्बिया विद्वविद्यालय में १७-१ ०-४९ को भाषण) । इतिहास हमें 
बताता है कि दुनिया में कोई भी शक्ति नेतिक-शक्ति की उपेक्षा नहीं कर सकती है 
ओर अगर वह कभी ऐसा करने का इंस्साहस करती है तो अपने लिये खतरे का 
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आमंत्रण देती है। बुरे साधन से केवल साध्य ही नहीं व्यवहारकर्त्ता भी भ्रष्ट हो 
जाता है, दूसरी ओर पवित्र एवं नैतिक साधनों के उपयोग से मानव का मन 
निष्कलुष एवं उसकी आत्मा उद्बुद्ध तथा महान्‌ होती है। इसीलिए साध्य की 
सफलता हो या नहीं पवित्र साधनों का उपयोग ही अपने श्राप में दिव्य पुरष्कार है । 
इसी संदभ में गाँधीजी ने कहा था कि सच्ची एवं सम्पूण साधना ही सम्पूर्ण सफलता 
या शओआत्यन्तिक विजय है। “इटोीटलां०एत३. #ठऋ् 0द7वींप[+-- 
पं, 9. 305८, 7, 30) अनेतिक साधनों के आधार पर प्रास साफल्‍्य सच्चा 
नहीं क्योंकि इसमें तो हम भ्रनेतिकता की विजय एवं नैतिकता की पराजय स्वयं 
स्वीकार कर लेते हैं। यानी हम “'सत्यमेव जयते?” एवं “यतोधम : ततोजय :” के 
सिद्धान्तों को स्वयं ही भुठलाते हैं। यह नैतिक पराजय के साथ-साथ मानव-« 
प्रतिष्ठा के भी प्रतिकूल है लेकिन कभी-कभी तो अनैत्तिक साधनों का भी अच्छा 
परिणाम देखा जाता है, जैसे माता-पिता या शिक्षक के द्वारा बच्चों को सत्य पर 
लाने के लिये ताड़ना आदि । उसी प्रकार अराजक॒ता एवं अशांति रोकने के लिये 
सत्य बात को भी हम नहीं कहते हैं। इस संदभ् में हम जानते ही हैं कि नैतिकता 
का निर्णय कर्ता के प्रभिप्राय पर भी किया जाता है किन्तु इसका यह प्र नहीं हुआ 
कि फिर साधन का प्रश्न श्रथेहीत हो गया । वास्तविकता तो यह है कि प्रकट रूप 
से गलत साधनों का परिणाम चाहे श्रच्छा भले हो दीखता हो किन्तु श्रन्ततोगत्वा 
इसमें भी काफी खतरे हैं। प्राधुनिक परिष्कृत शिक्षा-मतोविज्ञान माता-पिता या 
शिक्षा के लिये ताड़ता को मध्ययुुगोन अंध-परम्परा का अबशेष प्राय: विद्वास मानता 
है। उसो प्रकार असत्य का एक बार सहारा लेने पर भी उस व्यक्ति पर भविष्य 
के लिये भी विश्वास और आस्था शेष हो जाती है जिससे संभावित हानि का हम 
स्वयं अन्दाज कर सकते हैं। इसी प्रकार परम धर्मात्मा युधिष्ठिर को भी अपनी 
क्षुद्र विजय के लिये उच्चरित धुमिल सत्य के कारण अश्रष्ठ होकर स्वर्गारोहएण के 
समय यातना भ्रुगतनी पड़ी थी। उसी प्रकार गलत साधन के उपयोग से साध्य 
पर जो कुप्रभाव पड़ता है उसके साथ-साथ यह व्यक्ति को भी हीन एवं श्रष्ट बना देता 
है। नैतिक विधान हो वास्तविक धर्म है ।” वाह्य सुधारों से अधिक आंतरिक सुधारों 
की झ्रावश्यकता है। आंतरिक दुदंशा पर खड़ा होने वाला सुन्दर विधान भी खड़ी 
दीवार पर सुफेदी के समान होगा । “(कृपलानी क्ृत”” गांधी, ०-5६) । 


साधन-शुद्धि के विषय में मार्कू संवाद का भी स्थान निरूपण परमावश्यक है । 
माकसवाद के विषय में यह मान्यता है कि उनके लिये साध्य ही साधन का झौचित्य 
है एवं नेतिकता मात्र सुविधावाद है। यह आरोप शायद इसलिये लगाया जाता है 
क्योंकि माकूसवाद भौतिकवाद के साथ-साथ नेतिक सपेक्षतावाद को स्वीकार 
करता है। लेतिक मेरी विनम्र राय में इतना होते हुए भी माकसंवाद कम-से-कम 
अनिवायेतः अनुचित साधनों के उपयोग को अपना सिद्धान्त वहीं मानता । मशकसंवाद 
के श्रनुसार नेतिकवाद हर प्रावस्था में मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था का परिणाम 
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है किन्तु इससे समान-सापेक्ष नैतिकता में “उचित” “अनुचित” की संज्ञायें खो नहीं 
जातीं। अपने उदात्त ध्येय की प्राप्ति के लिये न्याय, सच्चाई, दया, अ्रातृत्व, मेत्री 
एवं करुणा जैसे भावों को माक्संवाद गलत नहीं समझता । केवल इसका उपयोग 
समय, स्थान और भ्रवसर के श्रनुकूल करने को कहता हैं ताकि मानव को स्वतंत्र, 
पुणा विकसित, एवं प्रतिष्ठित रुप से प्रगति के पथ अग्रसर किया जाय | इसोलिये 
माकूसवाद यह स्पष्ट कहता है कि ऐसा कोई शाइवत नैतिक नियम नहीं है जो कि 
भ्पने कत्तंव्य पालन में श्रपवादमय स्थिति में भी न तोड़ा जा सके । साध्य-साधन 
समन्वय में सिद्धि की सम्पुएता का विचार माकसंवादी नैतिकवाद का अ्रभिन्‍न भ्र्ग. 
है। वे साधतों के छुताव में उतकी आस्तरिक भ्रच्छाई से श्रधिक उनके सम्पूण 
परिणामों का विचार श्रपेक्षित मानते हैं। यही अनैतिकता से बचाने की मुख्य सुरक्षा “ 
होगी । काय का अच्छा या बुरा होना उनके परिणामों एवं प्रेरक शक्तियों पर निर्भ - 
करता है। नैतिक रूप से यह नहीं कहा जा सकता हैं कि अम्ुक रास्ता एकदम 
ठीक एवं अमुक बिल्कुल गलत है क्योंकि नैतिक व्यवहार कोई शुष्क एवं निर्जीव 
गणितीय समीकरण नहीं हैं। जीवन में हम अपने विचारों, भावनाओं , श्राकांक्षाओ्रों, 
संस्कारों तथा श्रपनी परिस्थितियों के अनुसार कुछ नेंतिक निर्णय करते हैं। हांइस . 
संब्लिष्ट माग में माक्सवाद परिणामों की सम्पूर्णाता में श्रधिकतम कल्याण ही उसकी 
नतिकवाधता मानते हुए भ्रपतो सामाजिक जिम्मेवारी निभाता है। जहाँ तक 
सवमान्य, सावभौम एवं वर्ग-निरपेक्ष सच्ची मानवीय नैतिकता का प्रद्न है, 
माकसंवाद इसको इन्कार नहों करता, यह केवल इतना हो मानता है कि यह वा- 
विहीन समाज की स्थापना के बाद ही होगा । 


४. ३ रूपों विज्ञान एकादमी के विद्वान श्रो० शिदकिन माकसवाद में नैतिकता का स्थान 
निरुपश करते हुए यह स्पष्ट कहते हैं कि माक्संवाद मानव के आ्राध्यात्मिक एवं नैतिक 
अस्युत्यान की कत्तई उपेक्षा नहीं करता । (770८९९वंंण 8 ० पिता 
?ञ०8००४४८४)] (.०7927285, [0. |] 66) जो माक्संवादी क्राचार-शास्त्र को 
सुविधावाद मानते है सचमुच उन्हें माकसंवाद का श्रान्ति-ज्ञान है। “[. 7. 0, 
9. 460 इसलिए नेतिकता की कल्पना माक्सवाद के लिये विशुद्ध गगन-बिहार 
नहीं बल्कि वेज्ञानिकता एवं कठोर वास्तविकता पर भ्राधारित है। इसीलिए नैतिकता 
के नियम चाहे नित्य, निरपवाद एवं निरपेक्ष भले ही नहीं हों उनमें पर्याप्त स्थिरता 
होगी ।! («5६ (पड, ७. 8] ) इसलिये तो प्रो० शिशकरिन स्पष्ट 
कहते हैं कि जो साधन मानव को पतित करते हैं तथा जिनसे नृशंतता एवं नोचता 
नि:सत होती है उनके द्वारा मानवता को शोषरा तथा उत्पीड़न से मुक्ति नहीं दिलायी 

. जा सकती। इसके विपरीत माकरसवाद उन्हों साधनों को श्रपनाता है जिनसे नैतिक 
चेतना परिपुष्ट होती है। ([. 7, 0., 99 85-] 86) भारतीय माकर्सवादी 
विचारक श्री जोशी ने एक बार गाँवीजी को पत्र में लिखा ' शायद श्राप सोचते 
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५. 


अच्दि3 


ही 


हैं कि साम्यवाद का अ्रथ है” साध्य ही साधनों का प्रमाण है किन्तु वस्तुतः यह 
हमलोगों के विरूध एक पुराना, एव दृष्टतापूरा नारा है। हम साम्यवादी वस्तुतः 
प्रत्यन्त धामिक एव' नैतिक वृत्ति के हैं हीं। यह बात श्रलग है कि हम धर्म विशेष 
के अनुयायी नहीं हैं । 


यह स्पष्ट है कि साधन शुद्धि के विषय में माकसवाद का भी कोई ऐसा आग्रह नहों है 
कि अशुद्ध साधन का प्रयोग हो ही। शायद हमारे बीच नेतिक भावना की 
उत्तरोत्तर वृद्धि का यह प्रमाण है । लेकित किसी साधन विशेष को सवदा शुद्ध एवं दूसरे 
को श्रशुद्ध मान लेने में कतिपय कठिनाईयां दीखती हैं किन्तु यह साधन शुद्धि की दिशा 
में विकसित नैतिक चेतता का फल है। जिस प्रकार बहुत से साध्यों के विषय में 
सामान्य सहमति है, उसी प्रकार साधन-विज्ञान के विकास से हमें इसकी शुद्धता एवं 
अशुद्धता का पता चलेगा। गाँधीजी ने साधन-विज्ञान की साधना के क्रम में यह 


समभः लिया था कि सुकर्म एव' दुष्कम क्‍या हैं। इसके आधार पर उन्होंने मनु, 


प्रशस्तपाद, महाभारत आदि को तरह घम के लक्षण बताते हुए एकादश त्रतों की 
स्थापना की । पारचात्य जगत में भी अफलां तू आदि दाशनिकों ने प्रधान सदूग॒णों 
की चर्चा कर साधन के विषय में निदंश किया है । साधनों के विषय में जब इस प्रकार 
का व्यावहारिक दिशा-निर्देश नहीं होगा, तब साधन-शुद्धि की लक्ष्मण-रेखा 
सुविधावाद के अल्प प्रहार से सदा एव' सबंदा हूटती जायगी । 


साधन में श्रहिसा ओर हिंसा के उपयोग को ही लें। यदि हम अ्रहिसा की वजाय 
हिसा को भी साध्य-प्राप्ति का एक साधन स्वीकार कर लें तो फिर इसमें कई 
कठिताईयाँ होगी । इतिहास इस बात का साक्षी है कि केवल सत्ता अपहरण के ही 
नाम पर नहीं बल्कि धामिक-सुधार एवं धम-प्रचार जैसे सौभ्य उद्देश्यों को पृति के 
लिये हिसक उच्माद एवं जोश में मानवता का इतिहास रक्तर॑जित हो गया। भगवान 
के कितने ही मंदिर एवं मसजिद तथा गिज, कितनी हो प्रतिमायें खंडित की गयी एव 
कितने ही निर्दोष जीवन के अंत हुए। घम-युद्ध के नाम पर हुई हिंसायें श्राज तक 
चल रही है। इसीलिये अपने महान्‌ उहँ इय की पूर्ति के लिये अदम्य उत्साह, श्गाध 
भक्ति एवं अपरमित निष्ठा से यदि जुट जाना ठीक है तो मानवता के व्यापक कल्याण 
के लिए उसपर अहिसा का अंकुश भी अत्यन्त आवश्यक है। जहां हमें अपने 
उद्वं सय॒ की प्राप्ति की अनिवायता का अनुभव एवं उसके लिये अपेक्षित उद्विग्नता हो 
वही उपयुक्त अवसर की ताक में शांत बैठे रहने का उत्कट धैयें, असीम सहिष्णुता 
एवं निरच्तर आत्म-त्याग की भावता भी रहनो चाहिये । 


किन साधनों से किन साध्यों को प्राप्ति होती है माकसवाद के ,लिये यह प्रश्न समाज- 
सापेक्ष है, इसीलियें जनहित में सामयिक रूप से माकसवाद क्रॉतिकारी हिंसा की 
आज्ञा देता है जो केवल सीमित स्थितियों में सीमित समय के लिये सीमित अ्रवस्थाओं 
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में सीमित ध्येय के लिये एक उपाय है। लेकिन इसके लिये कहीं अनिवार्य बाधता 


. नहीं है, केवल संदर्भशोलबाधता है। इसीलिये ऋतिकारी हिसा संभाव्य हो सकती 


है, भ्रनिवाय या ग्रावश्यक नहीं । इसीलिये तो यह व्यक्तिगत हिसा से एकदम 
भिन्‍न है जिसमें वाक॒हिसा, आन्दोलन हिंसा एवं शुद्ध हिसायें होती है | इनमें केवल युद्ध- 


हिसा मजबूरी के स्तर पर होती है ।'जो भी हो माकसंवाद के क्रांति-दर्शान में हिंसा का 


अ्रवेश होता है। माक्स स्पष्ट कहते हैं कि “गहसा के द्वारा ही जीणंशीण सामाजिक 
व्यवस्था को परिवत न कर नवीन समाज-व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है।”” 
(बज), 2. 75 ०|97ंतें820.) समान अवसरों में भक्ति ही निर्णायक होती 
है। “ शायद हिसा-शक्ति की संभाव्य आवश्यकता में यह ॒ विश्वास इसलिये प्रकट होते 
हैं कि माकतवाद मनुष्य को वर्ग-संघर्ष से विकसित एक भौतिक एवं दुष्ठ जीवन प्राणी 
मानता है और नैतिकता की सापेक्षता में विश्वास करता है । 


लेकिन मानव एवं मानवीयता में विश्वास रखनेवाला कोई भी क्रांति-दर्शन 
मानव के आंतरिक नैतिक एवं आध्यात्मिक संभावनाओं में अविश्वास एवं अनास्था 
के आधार पर अंत में अपने ही अन्तविरोध की आग से जलकर ध्वस्त हो जाता है 
क्योंकि विद्वे श्॒ एवं घुणा, आतंक एवं सय, षड़यन्त्र एवं हत्या की कोख से जब रक्त 
रंजित पाशविक-शक्ति का प्रादु भाँव होता है तो उससे न केवल पराजितों का पराभकः 
एवं वंश्-उच्छेद होता है, बल्कि विद्वेष की अर्नि विजित वर्गों को विभाजित कर 
प्रतिहिसा के कारण प्रतिकांति का पथ प्रशस्त करती है एवं प्रतिक्रांत का यह नरक 


शायद ही कभो अंत होता है। अतः हिसा की क्षणिक दिव्य सफलता से अभिभ्त होना 


गलत है। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि हिस्क उथल-पुथल एवं हिसक क्रांति 
से व्यक्तिगत-स्वतंत्रा का विस्तार तो नहीं ही हुआ बल्कि किसो सत्ता से उन्मत्त 
प्रधिनायकवादी के हाथों में इसका ल्लास ही हुआ है। वस्तुत; हिसक-क्रांतियां 
चिरकाल से दबो हुई आश्यायें एवं आ्राकाक्षाओं के ही परिणाम होते हैं, इसी लिये 
हिसक क्रांति जब समाज में प्रारम्भ होती है तो स्वाभाविक ही उससे घृणा एवं 
प्रतिहिसा की भावना आप्लायित होती है जहां मित्र और शत्र, दोषी या निर्दोष का 
भेद ही उठ जाता है। ऐसी स्थिति में सत्ता पेशेवर राजनेतिक एवं हिंसक लुटेरे एवं 
पिडारियों के हाथों में आती है जो सबसे पहले आदशवादियों एवं एकांतदर्शी समाज 
सुधारकों को ही भ्रपने पथ से दूर कर अ्रनैतिक आचरणों एवं भ्रष्ट मूल्यों को श्रपने 
स्वार्थ सिद्धि के लिये स्थापित करता है। जहां उचित या अनुचित का भेद त्याग कर 
अपने दल को सत्तारूढ़ करने के लिये आद्शों की जलाँजलि दो जाती है, गृहयुद्ध को 
अमउुद्ध कहा जाता है। इसीलिये संभाव्य या अपवादात्मक हिसा से मानवीय 
स्वतंत्रता एवं संस्कृति के महल को निरापद नहीं रक्खा जा सकता । हिसा की 
नया का एकवार लत जाने से फिर वह शायद हो त्राण देती है। 


इसलिये मानवीय-क्रांति के लिपे मानव की अन्तनिहित साधता में विश्वास रख कर 


आधुनिक युग में गाँधी विचार की सार्थकता ४७ 


मानवीय विवेक और पारस्परिक अआतृत्व के उपर पर आस्था रखनी ही होगी । हमें 
यह विनम्रता से स्वीकार करना होगा कि केवल हम सत्य ही के ठीकेदार नहों, इससे 
सहिष्णुता स्वत: फलित होगी । हमें यह समझता होगा हम भाई-भाई की तरह रह 
सकते हैं। इसके बिना मानवता अपने आपसे विश्वास खो देगी। इसलिये 
अहिसा को साधन के रूप में स्वीकार करना अपेक्षित होगा । अहिसा, सत्य, 


निस्वाथ भावना, आत्मसंयम जैसे मूल्य मानवीय प्रतिष्ठा के ही अनुकूल हैं। श्रत: 
इन्हें नेतिक साधनों के रूप को स्वीकार करना चाहिए। 


०।5८055।0॥३ (चर्चा) 


ओ० दिवाकर पाठक ;--आपने साध्य-साधन को किससे तंध्णमा किया है? 
तेया आप साधन को 49/८४४०० के रूप में स्वीकार करते हैं या 70४9८ के रूप में 
स्वीकार करते हैं ? कभी आ्राप इस संदर्भ में प्रयोजन की बात करते हैं और कभी प्रेरणा 
की बात करते हैं, लेकिन नीति झास्त्र में ये दोनों तत्व अलग-अलग माने जाते हैं। 
१०४४८ के लिये हमलोग प्रेरणा का प्रयोग करते हैं और ]।६८७ धं०० के लिये हमलोग 
प्रयोजन का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपने दोनों को स्पष्ट नहीं किया है। नीति-श्ास्त्र के 
८००/९४( में तो हमलोग जानते हैं कि नोति-शास्त्र में जो #ंवातं०ते हैं, वे दो रूप में 
प्रयोग में श्राते हैं-कभी-कभी हम उन्हें 4050!0/6 कहते हैं, कभी-कभी हम उन्हें ;॥९]४६४४४८ 
कहते हैं। में जानना चाहुँगा कि आपने किस 2०७(०-७ में इसका प्रयोग किया है ? 
आप टॉवाएट के 207 ४८5४ में उसका प्रयोग कर रहे हैँ या 4050] पा८ के <०णागाटल्शां 
में प्रयोग कर रहे हैं ? व्यावहारिक जीवन में कम के अनुरूप फल के होने में हमलोग 
युनिवर्सलिणी नहीं पाते हैं। 


साध्य-साधन में जो आपने संवंध स्थापित किया है, उसको दो-चार पंक्तियों में स्पष्ट 
रूप से वन कर दें जिससे भाषा-विश्लेषण को दृष्टि से भी समस्या का ससाधान हो जाय | 


डा० रासजो सिंह +--भाषा-विश्लेषण मेरे लिये साधन है साध्य नहीं। भाषा 
विस्लेषण की दहौली मैंने इसलिये अ्रपताई है कि विचार विश्लेषण में अधिक स्पष्टता 
हो। इसके अतिरिक्त और मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। 


साध्य और साधन टोटल सिच्चुएशन के अंग हैं, मेंने यह कहा है। थे दोनों सापेक्षपद 
हैं, इसलिये इसको अ्रलग नहीं किया जा सकता है । 


आप उनका हुसरा प्रदन सर्वोदय भावना के सिलसिले में है। मेरा अर्थ यही है, लेकिन 
आप चाहें तो दूसरा अथ कर सकते हैं। सबों ने |ंपावा पथोप०३ को माना है, तो 
मेरे भी कुछ ०३७८७ है। उन्हीं एप८७ को मेने सर्वोदिय मानव लिया है। अगर यह 
आपको पसल्द नहीं है तो इससे फक नहीं पड़ता है। साधन और साध्य के बीच कार्य श्ौर 


््द 0970॥77% [९७०ए8॥08 +07 (००७० "५6६ 


शरण का सम्बन्ध है। एक कारण है तो दूसरा काय होगा ही। इसीलिये वह बिल्कुल 
गकिक हृष्टिकोश है। साध्य और साधन के बीच संबंध हैं। इसका प्रमाण मेंने लॉजिक 
ह हृष्ठिकोण से किया, स्ाइकोलोजी के दृष्टिकोश से किया और लॉ श्राफ कम के 
ष्ठिकोश से किया और एथिक्स के हृष्टिकोर से किया। तो अगर आप कमंवाद के 
सेद्धान्त को नहीं मानते हैं तो मेरे उत्तर देने का प्रइन नहीं उठता है। 


श्री दिवाकर पाठक :--लॉ भ्राफ कर्म बड़ा मिधलीडिंग नोशन है। यह बड़ा ही 
लत नोदन मेरे मस्तिष्क में उत्पन्न करता है। इसीलिये नेचुरल साइंस वालों ने इस 
।रणा को जल्द-से-जल्द खत्म करने का प्रयास किया है, लेकित धारणा खत्म इसलिये नहीं 
त रही है कि इससे कुछ समस्या का समाधान निकलता है। 


डा० रासजी सिंह ;--मान लीजिये कि आप सतकायवाद में विश्वास नहीं करते 
तो आपके लिये मेरा आरणुमेंट लागू नहीं होगा । लेकिन मान लोजिये कि आप 


मेवाद के सिद्धान्त को मानते हैं, यहाँ पर कमंवाद के सिद्धान्त को माननेवाले बहुत व्यक्ति 
/ उनके लिये वही लागू होगा । 


. डा[० नमदेश्वर का ता 086 जाध्शा। (765. 9००79)6 2070/9]९ 
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आधुनिक युग में गाँधी विचार को साथकतां ४६ 
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श्री केदारनाथ तिवारी :--जब साध्य और साधन सापेक्ष पद हैं, तो फिर उन्हें यह 
कहने का क्या श्राधार होता है कि किसी भी पूरे साधन द्वारा प्राप्त किया हुआ अच्छा साथ्य 
भी खराब हो जाता है, क्योंकि साध्य को बिना सामने रखे हुए, श्रच्छा का विश्लेषण करना 


ही गलत है। 


डा० रामजी सिंह ;--साधन और साध्य सापेक्ष पद होने के बावजूद भी दोनों उस 
माने में अलग-अलग हैं कि दोनों का 490[907६ अलग है, दोनों का 478०८ अलग है। 
मेरे कहने का मतलब इसमें इतना ही था कि सापेक्षता साधन और साध्य का है । 
आपने कहा था कि जबतक हम साध्य को सामने नहीं रख लेंगे तो साधन का विश्लेषण 
ग़लत होगा, तो मेंने कहीं इस पर 0»/०0/८ नहीं किया है कि हम साध्य खराब रखेंगे । मेंने 
कैवल इतना ही कहा है कि यदि हमारा साधन गलत होगा तो उसका ०6८ हमारे साध्य 
पर पड़ जायगा ॥ 


श्री नित्यानंद मिश्र :--ठोक है। में समझता हूं कि ऐसा कहा जाय कि अमुक- 
अम्रुक भी हमारे साध्य हो सकते हैं । वे अच्छे साध्य हैं और चू कि ४०८5 ही उसको पैदा 
कर सकता है, इसलिये 9८४३ अच्छा साधन हुआ । जिसको हमलोग साधारण ढंग से बुरा 
कहते हैं, यह उनको बतलाना पड़ेगा तो उससे उस भअच्छे साध्य को प्रासि नहीं हो सकती हैं । 


डा० रामजी सिदद :--इस संबंध में मेरा यह कहना है कि जो बड़े-बड़े साध्य हैं, 
उसमें करीब-करीब बहुत हृद तक मतैक्य ((7276/७) /४7८८०१८४७/) है। विवाद और 
प्रश्न जो हैं वह साधन के बारे में हैं । 


श्री नित्यानंद्‌ मिश्र +-- गलत एणए जय ४४०८० (० $वफ्. ऐगिवाँ: 
पिप०ड्ड। 980 72805, 8००वं उठ ८०7० 6 बटॉम॑०रए८वे,.. उप 
व09छ ते० उप द्रा0जण एं2६ धं3 45 ६ ४००१ उव८वं 2 


डा० रामजी सिंह :--इसके बारे में मेंने थोड़ा सा संकेत दिया है, जैसे प्लेटो के 
मौलिक सदूगुण (टवप7० शांतए८०७), हर धमवालों के ब्रत एवं निष्ठायें एवं नेतिक 
ग्रुण । इसमें मेंने माकस का भी एग्रीमेंट बतलाया है कि इसमें वे लोग भी मतमेद नहीं 
करते हैं जैसे करुणा, दया, इत्यादि नैतिक गुणों एवं जीवन के खसाध्यों को वे भी 
मानते हो हैं। 


४० (0970॥77$ ७॥९ए७॥०९ 7०7 (०0७ प॥0 


ढा० गंगादत्त का :--क्या कभी-कभी बुरे साधनों के उपयोग से भी श्रच्छे पाध्य 
को प्राप्ति होती हैं ? है 


डा० रामजी सिह +--हाँ जैसे मान लीजिए कि आपके महल्ले में कोई बहुत. 
पंदभाश लड़का है कि सबलोग उससे तंग बने हुए हैं। अगर आप उसको पीटते हैं और 
वह उसके बाद संभल जाता है तो आपका पौठना उसके लिये और सबों के लिये 
अच्छा हुमा । 


डा० नमदेश्वर का :--राज्य सरकार शासन के संचालन में कभी-कभी जनता . 
पर सखतो करती ही है । 
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“मजा जब था कि उनके मुह से सुतते दासताँ उनका, 
कहाँ से लाएगा कासिद जबां उनकी, बयाँ उनका”? 
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इशावास्यमिद सर्व यत्किच जगत्यांजगतु 
तेन त्यक्षत भुजीया: मा गृध कस्यस्विध्दनम्‌ । 
वफ्ना$ 8 क्‍668क्लॉशा,.._ 6 गराणाश पीक्ष० 45. 64ए-णल्थ्वाट, ॥6.. 96ँ/॥5 
878 77 मं कणागड़ जञ65 [0 ए8026 ०७0०0 06 फरंणबटा, प्रफ्तां& 38 
5790]6, परा॥07स्‍09660 फ>3287487),. 98 02॥65 6(ए2३६0०0 88४ 06 04 फ्- 
प्रा ० ण ह6 06४ 0 7र॥--शप्र्ंठ॥, गायब 200 पतन, फराएश॑॥0 
[80 3840 (86 ००१०४॥०॥ ३8 (86 ग्राब्मां ४8007 0 एशई०एा०णा ॥॥०६०ए व! गधा, 
एशशंबो०2टो ॥95 ॥80 580 ॥94 ९000००(0] 45 (6 ॥87707707$ 096ए207970॥[ 
ण 9009, णांघत बगा0 ४07... 0975यां[००१४ 4004] एछ॥7[080797ए 38. गराध्रा[860 
0 5 ९]॥०एश। ए7०(७४--अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचय श्रसंग्रह: शरीरश्रम श्रस्वाद 
सर्वत्रभय। वर्जन | स्वधमंसमानत्व स्वदेशीस्पर्श भावना । ही एकादश सेवावी नम्रत्वे ब्रत 
निएचये ।! ]0 5९७॥5 पा ॥6 आंएए 76/९885 [6 ४ ००शाशधाताशा$ 0 
शिक्षाप्र |॥ ॥5 ७]009-- _ 


'घृति; क्षमा दमोउस्तेव शोचमिन्द्रिय निग्रह: । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्म लक्षणाम्‌ ।। 
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डा० नर्मदेश्वर का :--हमलोगों को चाहिये कि जो शिक्षा योजना है, उसके 


कक, आन, 7६५ ५० 


+ आज किए अथछ. ? 7ध हुछ भूल जे 2 पेड 


हा गा 
+ + अलोछ स्कथसेस्यह फेज 


बारे में स्पष्ठ हो जायं। गाँजीजी की शिक्षा योजना यह नहीं थी कि शिक्षा के सिलेबस में... 


हम कोई श्रम डाल दें। उनकी योजना तो यह थी कि श्रम के माध्यम से शिक्षा हो। 
यदि आज के पाठ्यक्रम में श्रम का कुछ अंश नहीं रहता है, चाहै वह कॉलेज का हो या वह 
स्कूल का हो, तो वह वर्धा योजना नहीं होगी । वर्धा योजना तो यह है कि श्रम का हो 
माध्यम हो । उसके इदं-गिद शिक्षा-संबंधी जो बातें हैं, उनको हम सजाते हैं। इसलिये 
पहले इसको स्पष्ट कीजिये कि क्या ऐसो शिक्षा संभव है? यहि स'भव है तो किस स्तर 
तक सू भव है? वह य्रुनिवर्तिटी लेवल तक स*भव है या वह सेकेन्डरी स्तर तक स"भव है 
था वह श्राइमरी स्तर तक स'भव है ? हमलोग इस पर व्यावहारिक दृष्टि से विचार करें 
कि आज के समाज में हमको डाक्टर चाहिये, इकोनोमिस्ट्स चाहिये, जो समाज के अन्दर 
भांति-भांति के कौशल चाहते हैं, मोडने सोसाइटी के लिये, वे सारे हम अपने नयी पीढ़ी के 
अंदर पैदा करेंगे, तो हमारी शिक्षा-योजना में श्रम के जरिये कहाँ तक शिक्षा चलाई जा 
सकेगी और कहाँ तक उसका सावत्रिकरण कर सकेंगे ? कुछ खास स्कूल हैं वहाँ हमारी वर्धा 
योजना वाली शिक्षा चलती थी बाकी कन्वेन्‍्शनल स्कूलस हैं जहाँ कम्वेन्‍्शनल ढंग की जो 
सामान्य पढ़ाई थी वह चलती थी और इस तरह से दैश का काम चलता रहा। लैकिन 
यदि हम उसको सावंत्रिक बना दें चारों तरफ वे 
भारी प्रभाव देश पर पड़ने वाला है । 


श्री जानकी प्रसाद सिंह :-इंगलेड में भी बच्चे सब स्कूलों में काम करते हैं। 
वहां भुर्गीखाना से बच्चे गंदी चीजें निकालते हैं, साफ करते हैं, मु्गों के अंडे को जमा करते 
हैं, खादा बनाते हैं ओर खिलाते हैं। बच्चे ओर बच्चियां सब ऐसा करते हैं। रूस में भो 
एसो शिक्षा है। सतबों ने कहा है कि श्रम लाना चाहिए। लाडे ने कहा है-- 


सी ही शिक्षा चले तब तो उसका बड़ा 
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2 इलापैल्गबा क्रापत [टवाफ ॥ एचतेट, फ्रांस को जब लड़ाई हुई थी और 
बहुत बच्चे यतीम हो गये थे तो स्मश्ीं ने उनके साथ काम करके बतलाय। कि काम के 
जरिये जो तालीम होती है, वह अच्छी होती है। रुसो ने भी कहा-- “[ एट/ए 07९ 
प्रपथ ढवापा ॥ ध202८,.?” डिवोी की करोब-करीब सारी बातें गाँधोजी से मिलती- 


जुलती रहो हैं। डेवी ने क्राफ्टस (८००६४) से कहीं भी शिक्षा का संबंध विच्छेद करके 
नहीं कहा है। इसलिये हमलोग यह मान लें कि दुनियां में उद्योग के द्वारा और उद्योग के 
इदे-गिद भ्रथवा उद्योग और संसार, जिस तरह का नेचर जहां-जहां है, ऐसा हो रहा है । 
मुझे ऐसा लगता है कि यह शिक्षा जो नीचे स्कूलों में है, खासकर एलिमेंटरी सेक्शन की, 
उसमें क्राफ्ट के जरिये बहुत कुछ हो सकता है और होना चाहिए भी । अगर दिलचस्पी से 
कराया जाय तो बच्चों को अच्छा भी लगता है। जहाँ तक ऊपर की शिक्षा का प्रश्न है, 
इसमें भी मान्यता का प्रइन है। एग्रीकल्चरल के एक डाक्टर अमेरिका से पटना ट्रेनिंग 
कालेज में आये थे। वे पटना कालिजिएट स्कूल की सभा में आए थे। उन्होंने हमलोगों से 
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श्री गोविन्द राव देशपांडे 


गाँधी-चितन में राजनीति एवं विज्ञान 


१, सत्यनिष्ठा ५ रु कि ५ 
गाँधी ने सत्य का दशन अपने जीवन में पाया और जीवन की घटनाओ्रों से आदश 


की ओर बढ़े। जीवन में आयी घटनाओं का समर्थन पुराणों और प्रंथों में खोजा। 
प्रथम जीवन बाद में ग्रन्थ । इस तरह गाँधो जीवन-निष्ठ था, ग्रंथ-निष्ठ नहीं था। 
ग्रंथ प्रामाणय पर जीवन आधारित नहीं था, हालांकि उन्हें अनेक ग्रंथों के प्रति आदर था । 


गाँधो ने किसी धर्म संस्था को प्रमाण नहीं माना । .मन्दिर,, मस्जिद, मोनेस्ट्री, 
मठ, गुरुद्वारे सबके लिए आदर रखते हुए उसने किसीको भी प्रामाएय नहीं माना। अंतिम 
सत्ता-धम संस्था को नहीं। धर्म संस्था इतनी पवित्र नहीं मानी कि उसको रक्षा के लिए 
मानव का मानवीय संबंधों का बलिदान दें । 


किसी पुरुष को, खलीफों को गाँधी ने श्रमाण नहीं माना। गाँधी ने 
बड़े पुरुषों का अध्ययन किया, अनुसरण नहीं किया। उनसे प्रेरणा पायो, उनसे आगे 
बढ़ने की । 


ग्रंथनिष्ठ नहीं,  संस्थानिष्ठ नहीं, व्यक्तिनिष्ठ भी नहीं केवल सत्यनिष्ठ था । सत्यनिष्ठ 
याने किसी उपाधि से जो बंधा हुआ नहीं है । 


डसीलिये अनेक प्रयोगों के लिये वह सिद्ध था। बदलती हुई परिस्थिति से अपने 
विचारों को परखने को तैयार था । वह गतिहीन नहीं था। नित्य तृतन-सा सृष्टि का क्रम 
है। वही विज्ञान का गुण है। वही गाँधी का गुण था इसलिये वह विज्ञानानुकूल था। 
परिणामस्वरूप वह केवल किसी छोटे दायरे में सोचता नहीं था। उससे सर्वोदय कहा- 
स्व” याने 'विश्व', 'सर्वोदय याने “विद्वोदय” बहुनन हिताय नहीं सबजन हिताय। जब 
उन्होंने देखा कि ईश्वर के अनेक रूप हैं और भिन्‍न-भिन्‍न विचारों के लोगों के भिन्‍न*भिन्‍न 
ईदवर हैं तब गाँधी ने “ईश्वर ही सत्य है” सूत्र को छोड़कर “सत्य ही ईश्वर है!”” इस सूत्र 
का प्रतिपादन किया । सत्य की खोज उसने जीवन के देनाँदिन व्यवहार में करने का 
प्रयास किया । परमाथ और व्यवहार को दो भिन्न सत्तायें नहों मानीं । 


कहा जाता है जीवन जीवन है, तत्वज्ञान ततज्ञान है । दोनों में अन्तर है जैसा पूर्व 
ओर पश्चिम में अ्रन्तर है। गाँधी ने कहा तत्व-ज्ञान और जीवन में अंतर भले ही हो. विरोध 
नहीं हैं। जब जोवन में तत्वज्ञान से विरोध होता है तब मानवता की मूर्ति खैंडित हो जाती 
है। तब गाँधी ने व्यवहार को तत्वज्ञान के सिद्धान्तों की दिशा में निरन्तर प्रगति का 
सुझाव दिया। तत्वज्ञान जीवन से संबंधित न रहने के कारण उसके बारे में आदर और 
आस्था नहीं रही। किसी ने कहा--ततज्ञात माने अंधा आदमी, श्रमावस्या को अंधेरी 
कोदरी में काली बिल्ली खोजता है, जो वहा है ही नहीं । वास्तव में जीवन में तत्वज्ञान का 


प्राधुनिक युग में गांधी विचार की साथकता ११६ 


अधिकाधिक प्रवेध्य अत्यन्त बांछनीय और श्रावश्यक है। घधम, जीवन से रुठकर मृत्यु 
उपरान्त जीवन और परलोक के साथ जुड़ मया । तत्वशञाब बुद्धि तक और धर्म परलोक 
तक । परलोक याने जहाँ जीवन का प्रवेश नहीं हैं। तब गाँधी के सवंधम -समन्वय का 
श्रथ प्रचलित रुढ़ाथे से चलनेबाला घम नहीं था बल्कि सत्यनिष्ठा ही था। तत्वज्ञान 
निरपेक्ष और परलोक-निष्ठा के विरोधी--ऐसी सत्यविष्ठा गाँधी-जीवन का रहस्य है । 


२. सावनन्शुद्धि 


गाँधी जीवन का दूसरा रहस्य साधन-शुद्धि के आग्रह में है। अनुचित साधनों 
द्वारा वांछनीय साध्यों की प्राप्ति अशक्य है। युद्ध द्वारा शाँति नहीं हो सकती । इसी तरह 
शोषण की प्रणाली से समृद्धि नहीं आ सकती है। समता तो आ ही नहीं सकती । साधन- 
सुचिता के आग्रह से साधत और साध्य के बीच का भेद भी क्षीण हो जाता है। मनुष्य 
मनुष्य के साथ रहना चाहता है। श्रकेला जी नहीं सकता, जी नहीं लगता। लैकिन 
मनुष्य को मनुष्य से अलग करनेवाले कई तत्व जीवन में आज दाखिल हो चुके हैं। सत्ता, 
सम्पत्ति, सम्मान -ये सारे मनुष्य को मनुष्य से अलग करते हैं। इनका विसजन निरुपाधिक 
मानवीय सम्बन्धों के लिये जरूरी है । 


३. मानव-“निष्ठा 


साधन-शुचिता का परिपाक दूसरी एक विश्येषता में हुआ--वह था, मानव-निष्ठा । 
० बरी >०पीव फैह जीगट्टवे का. कं चाठपष्टठणा लडटथए पीता रा 
पाशवाप 07, केवल मानवता, पूरी मानवता--यही गाँधी का विचारुजक्षेत्र था । 


४७, विज्ञान की दिशा 


आज के हमारे समय में विज्ञान की प्रगति के कारण एक तरफ समृद्धि और 
दूसरी तरफ सदनाश का दृश्य उपस्थित हुआ है। ग्रुद्ध के शस्त्र और शास्त्र में असीम 
बदल हुआ है। शास्त्रों का विकास साहस तथा पराक्रम को विकसित करने में बाधक 
हुआ है। अब युद्ध में शौये नहीं क्रोये (करता) की आवश्यकता है। निरपराघ निःस्त्र 
लोगों को निरंकुश हत्या हो व्यूह रचना (॥7०:८४५) बनी है। एक राष्ट्र या राष्ट्र-समूह 
विरोधी-राष्ट्र का और राष्ट्रों का हृदय से द्वेष करने पर आमादा हो जाता है। वसा. 
होना युद्ध की सफलता के लिये आवश्यक हो गया है। उसी तरह शत्रराष्ट्र को तरह 
अधिकांश जनता को नष्ठ था घायल करना युद्ध में जरूरी हुआ है। इस व्यूहरचना के 
अनुकूल शस्त्र बनाये गये है। हजारों मील दूर से शस्त्रों का उपयोग किया जायगा और 
लाखों लोगों को हताहत किया जायगा । आणविक हास्त्रों से मानव जाति का शअस्तित्व 
ही खतरे में आ गया है। ऐसे समय में वह विचार जो पूरी मानवजाति को भलाई का 
प्रयास करता है--एकमेव आशादोीप है। 
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७५, राजनीति-चक्र 

राजनीति के क्षेत्र में दिनप्रतिदिग ्ञासत का बल बढ़ रहा है। इतनी ओर 
ऐसी सा राज्य के हाथ आ रही है कि जो मानव को सदा के लिये दबाये रख सकती है। 
सत्ता का केन्द्रीकरण जितना श्रधिक होगा उतना यह खतरा अधिक बढ़ता जायगा | 
परिणामस्वरूप मानव एक स्वतंत्र नागरिक को तरह जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा । 
इस प्रकार आज का राज्य बहुत अधिक शासन करता है। न्यूनतम शासन करनेवाली 
शासन-प्रणाली अच्छी होती है । अधिकतम्‌ शासन करनेवाली निष्चिवल रूप से व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता के लिये अहितकर होती है। सत्ता में भ्रष्टाचार निहित है भर सर्वाधिक सत्ता 
सावेत्रिक प्रष्टाचार लावा है। इसका हृश्य आपके राजनैतिक दलों के व्यवहारों से स्पष्ठ 
हो जाता है। पहले सौदा बाजार में होता था और राजनीति हो सौदेबाजी का पर्याय बन 
गयी है। जहाँ सौदा होता है, वहाँ ईमान नहीं होता। इसलिये समाजवाद ने नयी 
कल्पना रक्‍्खी कि बाजार भी न हो और सौदा भी नहो। व्यापार भी न हो, सोदेबाजी 
भी नहो। लेकिन अब व्यापार को सोदेबाजी राजनीति में होने लगी है। राजनीति 
सचमुच आज वारांगना की तरह अनेकरूपा है। पैसा जब लोकसत्ता में दाखिल हो जाता 
है तब लोकसत्ता बाजार में उतर जाती है। सौदा होने लगता है और ईमान का सफाया 
होता है। श्रधिकतम्‌ सत्ता पर कब्जा करने के लिये निम्न श्रेणी के साधतों का व्यवहार 
कर नीलाम की तरह बोली बोली जाती. है । रिश्वत का उपयोग तो होता ही है। सार्वाधिक 
सत्ता पर कब्जा करने के लिये सार्वाधिक भ्रष्टाचार होने लगता है । 


.६. लोकनीति 

इसका उपाय गाँत्री की दृष्टि में सत्ता का विकेन्द्रीकरण है। कम-से-कम सत्ता 
अधिक-से-अधिक लोगों के हाथ में रहे--यह विकेन्द्रीकरण का सच्चा अथ है। यह 
मानवीय स्वातंत्रय की रक्षा के लिये अत्यन्त जरूरों है। लेकिन लोकतंत्र की प्रणाली में ही 
कैसे ? आज का शासनतंत्र जिस प्रकार का बना है, उसमें कुछ सत्ता केन्द्रित रहेगी होी। 
उसे चलाने का काम प्रतिनिधि करेंगे। लेकिन प्रतिनिधित्व रहते हुए भी प्रतिस्पर्धा 
नहीं । क्योंकि प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा से लोकतंत्र के मुलमृत सिद्धान्तों पर हो आक्रमण 
होता है। प्रतिस्वर्धा हटेगी तो [)9)072८9 का अन्त होगा और [2पस्‍८।ए समात्त 
होगी । सरलता आयेगी तब कंहीं सामान्य नागरिक जिन्हें हम “लोक?” कहते हैं वे लोकतंत्र 
में सच्चे रूप से शामिल हो सकेंगे । इस तरह निर्वाचन कायम रखते हुए भी उम्मीदवारी 
समाप्त होगी। उस्मीदवारी होड़ है, निर्वाचन सम्मति का तंत्र है। तब गाँधी को 
अभिप्रेत राजनीति में नियंत्रण कम आजादी अधिक, शासन कम अनुशासन अधिक, 
प्रतियोगिता से श्रधक सम्मति और सोदे की जगह ईमान । इस व्यवस्था को 
उपस्थित करने का आधार दंड ((07८०) नहीं बल्कि सम्मति (०००४८॥४) होना चाहिए। 
जहाँ दंड समाप्त होगा वहाँ औपचारिक लोकतंत्र ((0779)] तवेटा0८४८४७) की जगह 
वास्तविक लोकतंत्र (728) 0०४०८ ४८४) आयेगी क्योंकि लोकतंत्र और दंडशक्ति 
परस्पर परोधी संस्थायें हैं। सम्मति (वोट) एवं श्वास्त्र साथ-साथ नहीं रह सकते । 


आधुनिक युग में गाँधी विचार को साथकतां १२१ 


वोट की प्रक्रिया वास्तविक तब बनेंगी जब मनुष्य-मनुष्य के संबंधों में राज्यसत्ता का 
प्रवेश कम-से-कम होगा । राजसत्ता तीन रास्तों से मानवीय संबंधों में प्रवेश करती है--- 
१. पुलिस और फोज २. अदालत और कचहरी ३. जेज्ञ और दंड। इन 
तीनों का उपयोग कम-से-कम हो, इस प्रकार को शैक्षणिक संस्थाओं में पुलिस श्लौर फौज 
का प्रवेश जिन कारणों से त्याज्य और अवांछनीय है उन्हीं कारणों से समाज में भी निषिद्ध 
होना चाहिये। साथ-साथ व्यक्तियों के आपसी सम्बन्धों में कानुन का प्रवेश कोई नहीं 
चाहता । तब कानून का स्थान भी निषिद्ध माना जाना चाहिये। जहाँ कानून नहीं वहाँ 
जेल की भी जरूरत नहीं। सजा की जगह शिक्षा लेगी । तब भद्र व्यवहार में और भी 
अधिक भद्रता का विकास होगा । इन तीन संस्थाओं का कम-से-कम उपयोग जहाँ है वही 
सहो स्वतंत्रता है। इसके लिये चाहिये कि पारस्परिकता बढ़े। परस्पर जीवन के लिये 
उत्तरदायित्व बढ़े । दो व्यक्ति एक दूसरे के जीवन के लिये जिम्मेवार बनते हैं तब स्वतंत्रता 
आतो है। पड़ोसी के जीवन के प्रति कत्त व्य को भावना और पड़ोसी के प्रति प्रेम का 
व्यवहार जितना बढ़ेगा उतना ही शासन की जगह स्वयं शासन श्रायगा । राज्य-सत्ता के 
विकेन्द्रीकरण के लिये गाँधी ने व्यवहार के लिये यह दोक्षा देने का प्रयास किया। आज 
इसकी आवश्यकता अनिवाय है। 


इसीके लिये यह जखझूरी है कि पक्षमुक्त लोकनोति का प्रयास हो । पक्ष या राजनैतिक 
दल का श्रथ ही है--सत्ता के लिये संगठन (2 एबा८ए 8 0णंपरांएण ण०्णांडलवे 
607 ए०श८ा [68 फाधाएओ पि7ली09 48 ० ट्थू/पा8 ए०छएछा' बण्तदे 76ांबांए ६ 
4 »|| ००४.5) सत्ताकांक्षा दल के संगठन की मुख्य प्रे रणा होती है। सत्ताकाँक्षा से सत्तास्पर्धा 
के साथ-साथ सत्ता-संधष भाता है। इसीलिये दल के संगठन का अर्थ ही है- लोकहित के 
विरुद्ध में पडढ़यंत्र (६ 207रशु78८ए बहधां7४: (८  7८०फर८). इस पड़यन्‍्त्र का 
अंत तब आयेगा जब पक्ष (००70५) की जगह जनता (9८०])८) लेंगे । द 


७. विकेन्द्रित अथतन्त्र 


केन्द्रित सत्ता व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण करता है । इसीलिये विकेन्द्रित सत्ता के 
लिये विकेन्द्रित अथ व्यवस्था जरूरी है क्योंकि केन्द्रित व्यवस्था में शोषण चलता है। आज 
सावत्रिक गरीबी और सावत्रिक शोषण भी है। शोषण उत्पादनय ओर वितरण दोनों में 
है । जबतक व्यक्तिगत मालिको में उत्पादन के साधन रहेंगे तबतक शोषण मिट नहीं सकता । 
जबतक जरूरत को चीजें, जरूरत वालों को नहीं मिलतो तबतक चोजों का कब्जेंदार 


जरूरतवालों को सता सकता है । 


गाँधी ने इसके सम्बन्ध में जो उपाय बताये हैं वे संक्षेप में निम्न हैं । 


(क) जरूरत की चीजों के उत्पादन के साधन समाज की मालकियत में होने 
चाहिये । 
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. ,. (ख) उत्पादन के औजार काम करनेवालों के कब्जे में होने चाहिये । 
(ग) जरूरत की चीजें जरूरतमंद को मिलनी चाहिये । 
(ध) विनिमय से सौदा, स्पर्धा, सट्टा, सुद श्रौर मुनाफा का अंत होना चाहिये । 


आज एक तरफ से भाव-नियंत्रणा द्वारा मुनाफा घठाया जाता है, दूसरी तरफ 
कर-बृद्धि द्वारा संग्रह कम किया जा रहा है। इसमें शासन की जबदेस्ती की जगह सम्मति 
का व्यवहार होना चाहिये । ऐसा अथतंत्र बने कि जिसमें शोषण, सम्रह मालकियत, और 
मुनाफा की प्रेरणा नहीं रहै। विकेन्द्रित उद्योग ही इस तरह का भअ्रथतंत्र उपस्थित 
कर सकता है। 


<, यंत्रवाद 


यंत्र का स्वागत था विरोध यह प्रइन अप्रस्तुत है । मुख्य और मूल बात यह है कि 

शोषण नहीं, यह है । गाँधी यंत्र -विरोधी' नहीं था-शोषण विरोधी था---जो यंत्र था यंत्रोद्योग 
मानव का शोषण कर सकते हैं उनका गाँधी विरोधी था। लेकिन वह विज्ञान को तो 
चाहता था। यह श्रलग बात है कि श्वाज का विज्ञान दृष्टि विहीन है। उसे मानवनिष्ठा 
को दृष्टि देती चाहिये । तब विज्ञान से उत्पन्न साधनों के बारे में चुनाव करना आवश्यक 
हो जाता है। विज्ञात के विषय में गाँधी की हृष्ठि सहानुभूति के होते हुए भी समभदारी की 
थी। विज्ञान विपन्नता को हटाने में सहाय्यभूत हो, विनाश को ठालें । आज 
विज्ञान जिस रास्ते से जा रहा है उसमें विनाश के रास्ते जाने की उसकी गति अधिक तेज 
है। उसे उस रास्ते से हटाकर समृद्धि के रास्ते चलने में गाँधी विचार सहायक हो सकता 
है। भ्रतः विज्ञान को भो थोषण-मुक्ति की दीक्षा देना जरुरी है। श्योषण-मुक्त समाज आज के 
युग की माँग है।. | द 


६. भारत की सद्यःस्थिति में क्या गाँधी का उपयोग है? 


इस श्रइन का उत्तर इतिहास में है। जिस प्रक/र सारा समाज ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 
के नोचे कराह रहा था, अपने आपको हतवीये, हतबल, हताश और नि:सत्व पाता था 
तब गाँधी ने उसमें जान फुकी। एकतंत्र का मुकाबला करने को तैयार किया । राह 
बतायो एवं प्रेरणा की । आज स्वतंत्रता के २० साल बाद, विज्ञान की प्रगति के बावजूद 
भारतीय समाज चेतनहीन-सा मालूम होता है। और जब चेतना प्रकट होती है तब उसका 
रूप ही विकृत दिखायी देता है। राजनीति के क्षेत्र में धाँधली, रिश्वत, सौदेबाजी, जाति- 
वाद सत्ता को होड़ नजर आती है। उत्पादन के क्षेत्र में तो मानों एक तरह से हड़ताल 
जारी है, लाखों-करोड़ों किसान देश की सस्याओं के प्रति उदासीन है और उत्पादन में 
जी-जान से खपना नहीं चाहते हैं। वे सचमुच, एक आदर की राह देख रहे हैं। कौन-सा 
बादश हो ? गाँधी ने ग्राम स्वाराज्य का आदर्श रक्‍्खा है। उसे इन अनगिनत, भुक 


आधुनिक युग में गाँधो विचार की साथकता १२३ 


ग्रामीण नागरिकों के सम्मुख रखना होगा । तब कहीं जान आयेगी । और ग्राम स्वराण्य 
आयेगा लोगों के अपने श्रभिक्रम से, पुरुषाथें से, अपनी प्रतिशा से। उसका पथ 
होगा, पारस्परिक प्रेम, उसका वाहन होगा सामुद्दिक प्रयास और उसका आदश 
होगा शोषण-मुक्त, शासन-निरपेक्ष समाज का निर्माण । | 

क्‍ क्‍ 0।520550[ (चर्चा) 

. डा० केदाग राम गप्ता +--गाँधीवाद का व्यावहारिक रूप का एक आचार-- दशन 
का रूप ले लेता है। व्यक्ति का ठीक श्राचरण करे, समाज में उसे मान्यता मिले, 
समाज भी उसे अपनाये, वह चाहे शासन के क्षेत्र में हो या श्रस्त- ण्यस्तता के 
क्षेत्र में हो। तो फिर यह भ्रश्न आ जाता है कि उस आचार-दशन को आदमी 
ग्रहण करे, उसके लिये परिस्थितियाँ भी काम करती हैं। लेकिन अनुभव तो बदलते रहते 
हैं परिस्थितियों के मुताबिक । आज हमारे देश में जो परिस्थिति मौजूद है,. उसमें हम 
नहीं पाते कि किन से प्र रणा मिले कि गाँधीजी का बताया हुआ आचार-दशन हम 
व्यवहार में लावें । अमी अपने देश में एक राजन तिक उथल-पुथल आया हुआ है। जल्द- 
जल्द शासन बदलते रहते हैं भोर शास्तन में वे लोग हैं, तो कौन आचार-दशन उन पर 
आरोपित किया जाय जिससे आपस में सदृभाव, ओर पारस्परिक सम्मति की 
उत्पत्ति हो ? | 

श्री गोविन्द राव देशपाँडे :-- जब में कह रहा था कि गाँधी ग्रंथ-निष्ठ नहीं था, 
व्यक्ति-निष्ठ भी नहीं था, जीवन-निष्ठ था, तो मेरा मतलब यह था कि नई बदलती 
परिस्थिति में वे नए तरीके भी हू ढ़ निकालने की काबलियत रखते थे। अगर वह कंटेक्सट, 
वह परिस्थिति श्राज नहीं रही है जो उन दिनों थी, तो आज की नई परिस्थिति के लायक 
नया तरीका देने की क्षमता भी रखते थे। लेकिन गाँधी व्यक्ति तो श्रमर थे नहीं, इसलिये 
गाँधी जी ने जो दिया है, उसमें से कुछ मुल्यों को केवल हम पकड़ रख सकते हैं। एक 
दर्शन होता है एक दिशा होती है। मुल्य तो वे होते हैं, जो सावंकालिक होते हैं वे सावत्रिक 
होते हैं, जो उस वक्त काम श्राया ओर बाद में भी काम आ सकेगा । तो कुछ मूल्यों का 
ही निर्देश गांधी व्यवहार से, गाँधी विचार से होना चाहिये । 


हमारी यह मान्यता है और गाँधी जो की भी मान्यता थी उन दिनों में जब उनके 
साथियों में मतभेद हुआ श्रौर पाकिस्तान उनकी इच्छा के विरुद्ध बबा तो उनकी लगा कि 
अगर हमें अपने साथियों को बदलना है तो जनता को भी बदलना होगा । इसलिये आज 
राजनो ति में जो धांधली दिखाई देती है, उसको अगर बदलना है या रोकना है तो जनता 
को बदलना होगा । यह शायद गाँधीजी का आदेश था जो उनकी अपनी प्रशालियों में 
से दिखाई देता है । में शायद्‌ शब्द जानबूक कर इस्तेमाल करता हैँ। मेरा अपना 
व्यक्तिगत विश्वास निश्चित है कि यही है। शायद इसीलिये कहता हूं. नहीं तो गाँधीजी 
के साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि वे आदमी ही ऐसे थे कि जो श्राज थे वह कल नहीं। 
नित्य नृतनता गाँधीजी की विशेषता थी । 
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डा० रामजी सिंह--इन जटिल प्रश्नों पर सवसम्मति संभव भी कैसे है ? 


श्री गोविन्द राव देशपांडे :--आपने जो पुछा कि एकमत, अ्रल्पमत या बहुमत 
(एाबगराएशए, एगं।णयओऋ ० गरथ्|॑णपॉज) के मामले में गाँवीजी सचमुच चुस्त थे 
या नहीं, तो मेरा कहता यह हैं कि उनकी अपनी जिततो संस्थाएं थीं, उन सभी संस्थाश्रों 
में उन्होंने सवसम्मति (घ0377077(9) के ही कानून को लगाया था। उत्तके जितने साथी 
होते थे सबों को उन्होंने सवसम्मति (5087777/9) के ही रास्ते पर लगाया था। ऐसी 
बात नहीं थी कि जो संस्था व करे वह राष्ट्र त करे। वे यह जछूर चाहते थे कि राष्ट्र का 
नाम सवसम्मति से ही चले । इस सर्वसम्मति की बात को विनोबा भावे ने जिस तरह से 
स्पष्ट किया है, उसको भी हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए । वह उतनी चुस्त चीज नहीं 
है जितनी आज की बहुमत और अल्पमत की चीज है। जैसे विनोबा ने कहा कि चार 
तरह से सवसम्मति (प78०77709) जाहिर को जा सकती है एक ही श्रादमी के मत 
से जैसे गाँववालों के लिये ब्रिज बनाने के लिये एक ही आदमी का मत काफी हो 
सकता है। दूसरी बात यह है कि अल्पमत के अ्रनुतार फैसला हो सकता है, जेसे 
प्रल्पमत (00707 ८०णाएण>) के हित और भ्रहित के बारे में उनका अ्रपना 
फैसला हो मैजोरिटी के लिये बाध्य होना चाहिये। कुछ चीज जिसमें किसोका अहित 
होने वाला नहीं है, बल्कि श्राज सुख ही मिलेगा इसमें बहुमत को मानने में बाधा 
नहीं है। ऐसे फैसले जिसमें शिक्षा का सवाल है--कौन सा विषय है या नहीं है, जो 
समाज (८०४्०ण्०णणा9) में सबों को प्रभावित करता है इसमें एक मत यानी 
स्वसम्मति को मानना चाहिये। फिलहाल सवसम्मति की. जी परिभाषा है, उसमें एक 


मत, जो आज के बहुमत या अल्पमत के सिद्धान्त में नहीं बंठता है, वह भी बैठता है । 


श्री धीरेन मजुमदार 


गाँधी-विचार की सार्थकता ह 
(समावत्त न-भाषण) 
इस विद्वत्‌ गोष्ठी में रामजी बाबू मरे यहाँ लाए हैं । में ऐसी गोष्ठी में आने 
के लायक नहीं हूँ । में तो फील्ड वकर हूँ और खासकर देहात का फील्ड वकर हूँ। किसी 
गोष्ठी का उद्घाटन तो भ्रासान होता है क्योंकि कहने को कोई खास विषय नहीं रहता है । 
लेकिन किसी गोही का समावत्तंन कठिन होता है क्योंकि उसकी चर्चा में कुछ देना होता है 
और में झपने को इसके उपयुक्त नहीं समझता हूँ । समावत्त न करनेवाले के ऊपर कुछ 
जिम्मेवारी होती है। उसे कुछ समाधान प्रस्तुत करना पड़ता है। रामजी बाबू ने जो 
. कुछ कहा उसे में सुन जरूर रहा था, लेकिन बहुत कुछ समर्त नहीं सका क्योंकि मेरी मर्यादा 
प्रयुरां है और उनकी मर्यादा पूर्ण । इसके अतिरिक्त और लोग अंग्रेजी में जल्दी-जल्दी 
बोल सकते हैं और में हिन्दी में भो धीरे-घीरे बोल सकता हूँ। दूसरी बात यह हैं, कि 
आपलोगों को चर्चा शास्त्रीय है। आपलोग शास्त्राचार्य हैं और में तहीं। आपके भाषण 
में बहुत से टेक्निकल शब्द ऐसे हैं कि जिनमें ऐसी स्पीरिट हैं कि जो शास्त्रीय सूत्र पकड़ लेते 
हैं उससे आपको मर्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वह सभावाला मामला मुभते दूर है। 
में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि में इस चर्चा को बड़े गौर से सुत रहा था मानो कि में 
कुछ समझ ही नहीं रहा हैँ। इसका एक बड़ा कारण यह है कि मुझे बड़ा अच्छा जा 
रहा था। गाँधीजी को इस दुनियाँ को छोड़े हुए २० साल बीत गये । उनकी मुद्यु के दो 
साल पूवे में दौड़कर उनसे मिलने गया था। में यह जानने के लिये गया था कि गाँधीजी 
समाज की किस तरह से रक्षा का प्रयास कर रहे हैं। मैंने देखा कि पूरे देश के समाज के 
कल्याण के लिये उनका प्रयास जारी था। गाँघीजी का समाज के प्रति. जो विचार था 
प्राज २० साल के बाद उस पर आपलोग गंभीरतापूवेक चर्चा कर रहे हैं, देश के हित के 
लिये हो नहीं बल्कि पूरे मानव-कल्याण के लिये, इसलिये भी मुझे आपको चर्चा बड़ी अच्छी 
लग रही थी । तीसरा कारण यह है कि दो-तोन और इस प्रकार की गोष्टियाँ मेंने देखी 
हैं । राजस्थान में, कानपुर में, दिल्ली में और बिहार में भी एक बार। उत्त गोष्टियों में 
गाँधीजी की समाज के प्रति विचार-धारा का अध्ययत एवं विचार-विमश हुआ था। मेंने 
उनमें प्राण नहों देखा था। इस गोष्टी में मेंने प्राण देखा है श्लौर इसलिये भी भ्रच्छा लग 
रहा था। हो सकता है कि मेरा श्रन्दाजा गलत हो जिसमें प्राण होगा, वह सर्जनशील 
(प्रोडक्टिव) होगा और जो निष्प्राण होगा वह कुछ ऊृष्टि नहीं कर सकता। भ्रच्छा लगने 
का एक कारण यह भी है कि गांधीजी जैसे मौलिक और सामाजिक क्रांतिकारी के विचार 
को शास्त्रीय सूत्र में बॉँथकर सोचा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोफेट 
और फिल्ास्फर दोनों दो चीजें हैं। इसका माने है कि प्रोफेट के प्रोफेसी (7००0८८५) 
को फिलोसोफी में परिणत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिये मुझे श्रच्छा 
लग रहा था। यद्यपि में मानता हूँ कि प्रोफेट को फिलौसोफी की चहारदिवारी में घेर कर 
ले झाने का प्रयास उचित नहीं है क्योंकि प्रोफेट प्रोफेट है । 


में अपनी ओर से कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता है। इन विचारों पर 
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आपलोगों को सोचना है। में देख रहा था कि गाँधीजी के एक-एक आइटम पर चर्चा 
हो रही थी। होना ही चाहिए । एक तस्वीर है ग्ाँधीजी की सोशल, पोलिटिकल, 
मौरल, स्पोरिचुअल आदि जिसका चूल से चुल मिला है। यह साइंस का थुग है, यह 
भोतिक युग है। प्राजकल' किसी चीज को समझने का और रिसर्च करने का जो 
गास्त्रीथ ढंग है उसमें एक वाक्य है--(0फ्टा एगग28 9072 ००7०रशथाञ-” तो 
(20027 प्राप्88 9०78 ०००४४०६ जब कहा जाता है तो गाँधीजी के किसी भी एक 
हिस्से पर आप नहीं सोच सकते हैं। उनके सभी हिस्सों पर गौर करना होगा । जब 
. हम समाज-दशन की पृष्ठभूमि में विचार करेंगे तो यह भी विचार करना होगा कि समाज 
की बन्दिश के लिये उनका दर्शन क्या है, वे चाहते क्या हैं ? मिसाल के रूप में श्रभी खादी 
की बात चल रही थी, याने कुटीर उद्योग । खादी के सामने कई संकट है, दाम ज्यादा है, 
खादी का स्टॉक जमा हो रहा है-इत्यादि इत्यादि। अब समाज जैसा है, तो समाज से 
' संचालित पोलिटिक्स, इकोनोमिक्स भी वैसा ही होगा । इंडस्ट्रियलाइजेशन रहे, यंत्रभुलक 
समाज रहे श्लौर हम उसमें चर्खा को मिला दें, तो वह इकोंनोमिक्स नहीं होगा, वह 
सोशल सेक्युरिटी होगी। हम इकौनोमिक्स को पौलिटिक्स से अलग (आयसोलेठ) 
नहीं कर सकते । इसी तरह से हम एक लिमिटेड चीज को ले लें कि अमुक नेता ने यह 
कहा ओर उसके प्रतिकार पर हम सत्याग्रह करेंगे, बाकी समाज का ख्याल न करेंगे, तो 
यह उचित नहीं है। गाँधी ने किया था इसको जरूर, लेकिन उन्होंने सत्याग्रह इस प्रकार 
नहीं किया था। वह तो सीविल रेजिस्टेन्स था । अहिसा एक चीज है और शांतिमय 
तरीका दूसरी चोज है। खयजपंएड टांश! 45 706 #०7-0०0(४०८८, वे. सिविल 
रेजिस्टेन्स इसलिये कहते थे क्योंकि उनको कराना तो पब्लिक से था। उनकी श्रहिसा 
(नत-वायलेन्स) को किसी ने स्वीकार नहीं किया । कांग्रेस में गांधीजी नाक रगड़ कर रह 
गये कि स्वाराज्य प्राप्ति के लिये साधन-स्परूप श्रहिसा को माना जाय लेकिन उसे वे पास 
नहीं करा सके थे। उनको इसे छोड़ना पड़ा। बोत यह है कि ग्राँधोजी का जो भी 
आम हुआ उसके पीछे सत्य का आग्रह था। इसीलिये वे सैन्यशक्ति का कोई सुन्दर विकल्प 
(ठलज्ञाइल्ते 5पआंपा८ (07 व्7९व 7840८) हंढ़ रहे थे। उस समय की 
परिस्थिति हो ऐसी थी। गाँधीजी ने कहा था कि सत्याग्रह के शोध का अवसर शायद मेरे 
जीवन में नहीं मिलेगा, मेरे मरने के बाद कोई अवश्य सत्याग्रह का छ्योध करेगा। यह 
सोचने की बात है। समाज कितना ही भ्रच्छा कितना ही आदश हो जाय, उसमें विक्वृति 
तो रहेगी ही । तो विक्ृति का मुकाबला कैसे करेंगे ? जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि 
आज समाज में हिसा समस्या से समाधान का एक साधन हैं। में पूछता हँं-- किस रूप में ? 
श्रापको एहसास होगा इसलिये नहीं कि हम हिसा पसन्द करते हैं, बल्कि इसलिये कि दुसरा 
विकल्प नहीं है। हम साफ-साफ नहीं देख पा रहे हैं कि हम समस्याझ्रों का समाधान 
अहिसा से करेंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा ? बल्कि हम तो यह देखते हैं कि 
जब से इतिहास का आरंभ हुआ तब से आज तक हिंसा हो साधन रहा है। केवल नैतिक 
दृष्टि से ही नहीं बल्कि धर्म-संस्थापन के लिये भी युद्ध की केवल इजाजत ही नहीं दी जाती 


प्राधुनिक युग में गाँधी विचार की साथकता १२७ 


थी बल्कि आदेश भी दिया जाता था । इतिहास में जाने पर पता चलता है कि कितने ही 
धर्म-युद्ध हुए हैं। . #सेड (८-०७४७१८) और जिहाद बहुत हुए है। ऐसे समय में आज 
मानव एक सिछुएशन पर, एक चैलेन्ज पर अगर अनशन कर रहा हैं कि भ्रहिसा नहीं 
छोड़े गे, तो यह केसे संभव है? जब तक विकल्प सामने नहीं आए, हिंसा को कैसे 
छोड़े गे ? हम नाव पर बैठकर नदी पार कर रहे है। हम जानते हैं कि नाव में छेद हो 
गया है भौर नाव डूबेगी । हम तैरना भी नहीं जानते । ऐसी हालत में जान-बूक्रकर नाव 
में बैठ कर में अपने को डुबाउँगा नहीं, बल्कि नाव से कूदकर पानी में छुलाँग लगा दूँगा। 
तो ऐसी ही स्थिति आज को है । ऐसी ही स्थिति में हम घिसे हुए हैं । 


इसलिये गाँधीजी को अगर हम समझना चाहते हैं, उनके विचारों पर गौर करना 
चाहते हैं, उनके उद्देश्य पर शोध करना चाहते हैं तो समाज के संदर्भ में रह कर विचार 
करना होगा । श्राज ही के समाज के संदंभ में उनकी बातों पर रिसचे करना होगा। 
सोशल सर्विस की जरूरत है। आज निःशास्त्रीकरण की बात होती है, निःसैनिकरण 
की चर्चा होतो है। उसका नाम गाँधीजी ने सत्याग्रह रखा है। सत्याग्रह का दो नाम 
है ॥ एक, है 70-णॉं०0 6 899 8ॉ970९ झ्ौर दूसरा हैं 92 070-ए70]९ए 
(288/8702. /5५38887002 और २८०४३४००८८ दोनों चीज नहीं है, दोनों एक ही 
हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है). यह साइंस है। तत्वज्ञान है। हिसा से प्रतिहिसा 
होती है, अहिसा-से-अहिसा होती है और प्रेम-से-प्रेम होता है। यह विज्ञान का जमाना 
है। हम साइंस के आधार को देखकर सत्याग्रह पर विचार करने की बात करें। यह 
ठीक है कि गाँवीजी ने सत्याग्रह किया था लेकिन वह किस तरह का सत्याग्रह था १ बहू 
ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ था | उस समय की परिस्यिति ही ऐसो थी जिसमें वे सत्याग्रह 
के कारण सफल हो सकते थे। उस समय के अनुकूल था वह। अगर ब्रिटिश सरकार 
न होती तो शायद ऐसी बात नहीं होती । जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तात हमारा एक 
पड़ोसी मुल्क है और उसने हम पर हमला किया । पाकिस्ताव के हमला करने पर आपने 
उसको हरा दिया । तो कोई आपसे पूछे कि पाकिस्तान के बजाय अगर चीन आप पर 
हमला करे तो क्या आप उसको हरा देंगे ? मतलब यह है कि सुरक्षा की मौजूुदो पद्धति 
अब काम नहीं करेगी । ढँमको तैयारो नहीं है, हमको शक्ति नहीं है, हममें नेशनलिज्म 
नहीं है, तब ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान से बड़ी शक्ति हम पर हमला करेगी तो हम हार 
सकते हैं। पाकिस्तान छोटी शक्ति था इसलिये हम जीत गये । इसी तरह से सत्याग्रह का 
प्रइन हमारे सामने हैं। सत्याग्रह उसी समय के लिये उपयुक्त था। उस समय के लिये 
उसमें शक्ति थी लेकिन अब साइंस का बुग है श्रौर साइंस की शक्ति बहुत बढ़ गई है । अब 
सत्याग्रह का वह स्वरूप कारगर नहीं हो सकता । मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें 
तत्व को देखना चाहिए । गाँधीजी ने जितनी तैयारी देखी उसके अनुसार ही व्यूह रचना 
किया. आज हमकी अपनी तैयारी के अनुसार काये करता है। शत उस है क्रिया और 
प्रतिक्रिया । यह विज्ञान है। क्रिया-अतिक्रिया पर गाँघीजी ने काये किया, हमें भी क्रिया 


्‌्‌ 


प्रतिक्रिया के अनुसार चलना होगा। गाँवीजी ने आवश्यकता के अनुकूल काये किया और 
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आज आवश्यकता के अनुकूल हमको भी तेयारी करनी है। हमको आवश्यकता के अनुसार 
चीजों पर जोर देना है । एक व्यक्तिगत साधना का श्रम होता है लेकिन पूरे सामाजिक रूप 
से साधता के श्रम का फल कुछ और हो होता है । 


अभी रामजी बाबू ने लिखकर मेरे पास पूछा है कि गाँधीवाद में आदर्श और व्यवहार 
के भेद के संबंध में कुछ कहूं । में झ्रादश ओर व्यवहार को दो चोजें नहीं मानता । 
दोनों एक ही चीज है। जब वांडनीय स्टेज पर रहता है तो आदश है श्रौर जब प्रासब्य 
स्टेज पर रहता है तो व्यावहारिक है। एक हो बात है। श्राज आप अहिसा की बात 
करते हैं। में पूछता हूँ कि अहिसा की तुलना में आप किस चीज को लायेंगे ? आज 
हम ईसामसीह को तुलना में नहीं ला सकते, क्योंकि उस समय अहिंसा की आवश्यकता 
थी, परन्तु आज के युग॒ में, विज्ञान के युग में, श्रहिसा में सफलता नहीं हें। मनुष्य को 
जीवन-संग्राम (॥७प88०८ 07 €>"97०४८८) में जरूर विजय हीगी । गाँधोजी ने 
समाज को, मनुष्य की जीवन रक्षा के लिये, जीवत की समस्याओं के समाधान के लिये 
डाइरेक्शन दिये । हमें उनके निदेश (0॥76८४००७) को समभने की चेष्टा करनी है। 
वे एक प्रोफेठ थे। उनके डाइरेक्शन पर हम सोचें, विचार करें, शोध करें, अनुसंधान करें, 
शास्त्र बनावें। उसके बाद एक हिसात्मक प्रतिरोध के बदले में अहिसात्मक प्रतिरोध का 
शास्त्र तैयार करें। इसीलिये मेंने श्रारंभ में कहा हैं कि यह गोष्ठी की चर्चा मुझे श्रच्छी 
लगी क्योंकि शास्त्र आप तैयार कर सकते हैं, में नहीं तैयार कर सकता । में इसलिये 
शास्त्र तैयार नहीं कर सकता कि में एक फील्ड वर्कर हुँ; शि०ए८8  ग्728582८० 
क्‍8 टगायांवे 97 6 एछागर]080९४७ थ्याते 8८०४७... यह जितना सही है, 
उतना ही सही यह भी हैं कि 9709॥6९0"8 77९88882 43 ते९ए८[०ए८वे 5०४ 9 
६98 676१ ए०ए8 फपा 077 ४९. औऑंशलटाते 509 तो लोगों ने इसको 
विकसित किया। इसलिये गाँधीजी ने आपके सामने एक सिद्धान्त रखा, सत्याग्रह का। 
आज निःशस्त्रीकरण और निःसैनिककरण इत्यादि की बात . होती है, मगर यह बात इस 
युग को समस्याओं के समाधान के लिये चलेन्ज में नहीं आ सकती । श्राज के युग में यह 
स्टैल्ड नहीं करता है। कालमारवर्स एक फिलोसफर था। उसने एक दिशा लोगों को 
दी और लोगों ने उसमें शोध करके आगे कदम बढ़ाया । गाँधीजी एक प्रोफेट थे । उन्होंने 
भी एक दिशा मानव कल्याण के लिये दुनिया को दी। हमलोगों को इस पर शोध करना 
होगा और समस्याओं का समाधान निकालना होगा। समाज की आथिक हालत को 
सुधारने के साथ-साथ उनकी सोशल हालत को भी सुधारना होगा। इस समाज के 
अंदर नई दिशा का प्रसार करना है। मानवता और संस्कृति को साथ लेकर चलना 
होगा। : हमें समग्र सोशल सोसाइटीज कायम करनी होगी। लेनिन ने मालिक श्ौर 
मजदूर सबको बराबर कर दिया और वह मजदूर अब मालिक के सिर पर चढ़ गया । 
लेनिन ने पूरे समाज को बदल दिया । उसकी संस्कृति को बदल दिया जिसका फल यह 
हुआ कि मानवता और संस्कृति दोनों का दिवाला निकल गया । उसको आथिक और 
सांस्कृतिक क्राँति कहते हैं। लेकिन जब तक वर्गंविहीन समाज की दिशा में आप आगे 
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नहीं बढ़ेगे, तब तक उतका बेसिक एजुकेशन आगे नहों बढ़ेगा ॥ आपका देश एक 
विकाशशील देश है. एक अरद्ध विकसित देश है। यह देश औद्योगिक एवं सॉँस्क्ृतिक 
रूप से भी अद्ध विकसित है । तो ऐसे समय में विकास की जो प्रक्रिया है उसको शिक्षा का 
माध्यम होना चाहिए । दोनों दृष्टि से होना चाहिए। एक तो परिस्थिति है, दूसरा 
शिक्षा-शास्त्र की दृष्टि से। आज दुनियाँ में मत्त से अमृत्त की शोर जाने का प्रयास है। 
अधिक-से-अधिक लोग जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है ? आप लोग देखते हैं स्कूल और 
कॉलेज में किसकी कसरत होतो है? कया बुद्धि की कसरत होती है ? आप इसको 
गहराई से देखें तो मालुम होगा कि स्मरणु-शक्ति की कसरत होतो है, चाहे वह टेक्निकल 

जुकेशन हो चाहे वह जेनरल एजुकेशन हो । आप शिक्षा शास्त्री हैं, आपको सोचना है 
कि स्पृति की कसरत के माध्यम से सही शिक्षा हो सकतो है ? जानकारी (057 फपटा07 ) 
भले ही हो जाय, लेकीन शिक्षा (एजुकेशत) नहीं होगा । तब हमें शिक्षा पद्धति को ऐसा 
करना होगा कि वह केवल बोद्धिक नहीं । बौद्धिक व्यायाम का मतलब यह 
होगा कि आप समस्या:का समाधान करते हैं. बात असल में यही है। यह ॒वेज्ञानिक 
बांत है। इसलिये वैज्ञानिक ढंग से इस पर सोचना होगा। 


यह साइंस का युग है। इसमें साइ'स और टेवनोलौजी का चैलेन्ज हमें स्वोकार करना 
है। पुराने जमाने में जो परिवतन ५०० वर्षों में होता था अब २० वर्षों में २५ वर्ष में ही 
उतना परिवत्तन होता है। आपके पास ५ व का वच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिये 
आता है। २५ वर्षो" के बाद जब वह इस शिक्षा से निकल कर जीवन संघर्ष में प्रवेश करता 
है ओर अगर आप अबतक को परिस्थिति के संदर्भ में लिखी हुई कितावों के सहारे उन्हें 
शिक्षा दी है तो उसकी क्या हालत होगी, इसको आप सोच लीजिये | तो जब नित्य 
परिवर्तन हो रहा है, ऐसी हालत में समय के अनुकूल यदि हम बच्चों को शिक्षा देंदें और 
कायश्रणाली के साथ शिक्षा को यदि नहीं छोड़ंगे तो #0प ज्णॉ। ऊ॒ण फछेट >्वा 
०९८ 8 7078८ इस तरह के जीवन-संघर्ष में वे कामयाब नहीं होंगे । मेरा 
मतलब यह है कि समाज के खिलाफ, परिस्थिति के खिलाफ श्रापकी यह शिक्षा व्यवस्था 
नहीं चल सकती। इस शिक्षा-व्यवस्था को बदलता होगा । इसमें समय के अनुसार, 
साइंस के अनुसार आपको परिवर्तन करना अनिवाय है। ऐसा नहीं करने से न तो व्यक्ति 
का कल्याण होगा, न समाज का कल्याण होगा, न देश का कल्याण होगा शोर न मानवता 
का कल्याण होगा । आप शिक्षा-शास्त्रो हैं, आप इस पर विचार करें। साइस के युग 
में रह कर हम रुढ़िवादी बनकर नहीं रह सकते । 


दूसरी बात में डिमोक्रेसी के बारे में कहना चाहता हूं। साइंस ओर डिमोक्र सी 
(आज कल दुनियाँ में चल रही है। गश्राज सभी डिमोक्रेसी को बात करते हैं। आप 
डैखिये, कोसीगिन आजकल रूस में सोशल डिमोक्रेसी! की बात करते हैं। कुछ लोग 
बेसिक डिमोक्र सी” को बात करते है, कुछ लोग और आगे बढ़ गये हैं और वे “पीपुल्स 
'डैमोक्रेसो”” करना चाहते हैं। डिमोक्रेसी को (97०8० 85प८) बना लिया है । 
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आखिर डिमोक्रेसी की माँग क्या है? उसकी मांग यह है कि आदमी को इतनी तालीम 
प्रवश्य होनो चाहिए जिससे कम-से-कम वह यह निणंय कर सके कि इलेक्शन में किसको 
नीति समाज के लिये हितकर होगी और किसकी नहीं । यह मतदाताओं की न्युनतम 
माँग है। ([फ्रां5 48 ४6 फांगंशपाण तेशणव्यावे ० ए०८/8) अगर इतना 
नहीं होता है तो वह डिमोक्रे सी नहीं है। वह कुछ और चोज होगी । कोई पैसा देकर 
वोट खरीद लेगा कोई मार-पीट कर वोट ले लेगा, कोई किसी और तरह से वोट प्राप्त 
कर लेगा, तो वह ग्रुडातंत्र था कोई और तंत्र होगा, मगर वह लोकतंत्र नहीं हो सकता। 
तो एजुकेशन की जिम्मेवारी है कि अच्छे और बुरे को परखना सिखा दे। जाज कल के 
ग्रेजुएट का जो हाल है वह सबों को मावुम ही है। तथ्य-तथ्य है। उसको २० साल 
शिक्षा दी जाय मगर वह अपने वोट का उचित रूप से प्रयोग न कर सके तो अ्रवश्य उ सको 
न्यूनतम शिक्षा नहीं मिली । वह समाज को शभ्रक्रियाओं को क्या सममेगा भौर समाज के 
लिये वया कर सकता है ? होना यह चाहिए कि समाज के लिये जो-जो काये जडूरी हैं 
सबकी शिक्षा उसको उचित रूप से दी जाती । हम चरखा को माध्यम्‌ बनावें या किस अन्य 
चीज को, यह प्रश्न हुआ करता है। आपके यहाँ प्र।इमरी स्कूल हैं, बेसिक स्कूल है, 
सेकेन्डरी स्कूल है और हायर सेकेन्डरी स्कूल भी है और रिसर्च इंस्टीच्यूट भी है। इन 
सबों को प्रोत्साहन दोजिये । इसका सिलेबस ठीक तरह से तैयार करें। में इस सिलसिले 
में थोड़ा हिन्टस दे देता हूं। आज के जमाने में अगर कोई बुढ़िया किसी गाँव में चर्खा 
लेकर बैठे तो उसका पेट तो भरेगा ही नहीं संस्क्ृति गई चूल्हें में । इसलिये आपको साइंस 
का प्रोडक्शन करना हैं। आपकों क्ृृषिक्रांति (एग्रीकल्चरल रेवोल्युशन) करना है, आपको 
औद्योगिक क्रांति (इंडीस्ट्रयल रेवोल्युशन। करनी है आपको विकेन्द्रोकरण (डीसेन्ट्रलाइजेशन) 
करना है। केन्‍्द्रीकरण (सेन्ट्रलाइजेशन) जब सभ्यता (सिविलाइजेजन) तक पहुँच गया है 
तो सेन्ट्रनाइलेशन रखते हुए निरकुश राज्य-व्यवस्था (08 87799979) से हम नहीं 
बच सकते । फिर इसके लिये सैन्‍्य-शरक्ति चाहिये ही संचालित समाज सैनिक शरक्ति के विना 
चल नहीं सकता । हिसा से मुक्त होना है तब भी संचालित समाज ऐसी हालत में नहों 
चलेगा । ऐसी हालत में क्या आप चरखा चला सकेंगे ? नहीं, भश्रापको साइंस की ओर 
जाना होगा, आपको पावर और टेक्नोलौजी की श्रोर जाना होगा। पावर और टेवनोलौजी 
का प्रोडक्शन आपका लिमिटेड है। बिजली का प्रोडक्शन भी आपका लिमिटेड है। 
कोयला आपके पास थोड़ा ही है। एटोमिक इनर्जी आपके पास लिमिटेड हे। अगर 
समाज में सबका आप हित करना चाहते हैं तो आपको ऐसा पाबर खोजना होगा कि सबको 
सुलभ हो ओर वह असोमित (अ्रन-लिमिटेड) हो । मिसाल के रूप में तीत पावर में बता 
सकता हूँ। एक सोलर शक्ति है दूसरों प्ृध्वों की गर्मी है और तीसरी आकाश का 
कम्पन है। अगर इन पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो ठेक्नोलीजी को इतना बढ़ाना ; 
होगा कि वह सबका साथ दे सके और सबका हाथ चल सके । अगर अल्पतंत्र का बहुतंत्र।; 
तक उदय करना चाहते हैं तो टेबनोलौजी को इतना भ्रागे बढ़ाना होंगा कि सबका हाथ चल 
सके | आज कल क्लास पर वलास पास कर लेने से क्या होता है और उन्हें क्या वेतन मिलता है, 
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खाक और पत्थर। साधारणत: उन्हें १००) रु० प्रतिमास मिलता है जिससे क्या हो सकता है 
इसके बाबजूद भी वे नोकरी हो पसन्द करते हैं मगर टेक्नीकल चीज नहों सीखेंगे । जेनरल 
एजुकेशन में आजकल कुछ नही रखा है। आजकल साइस और टेक्नोलोजी का ज़ञमाता है । 
आप पौलिटिक्स और इकोनोमिक्स को साथ-साथ ले चलें । दोनों को अलग नहीं कर 
सकते हैं। तभी आपका उत्पादन (प्रोडक्शन) और सामाजिक सम्बन्ध (सोशल रिलेशत्स) 
ठीक से चलेगा। आजकल की डिमोक्र सी में सबों की ऐसी ही शिक्षा देनी होगी | आपको 
साइंटिफिक और टेक्निकल वातावरण तैयार करना है। कोई आदसी माँ के पेट से हो 
साइंस या टेबनोलोौजी सीख कर नहों आता । हमें हर घर को उद्योग से भर देना है जिसमें 
बच्चे माँ के पेट से ही देक्नोलौजी सीख कर औगौर उद्योग सोख कर पैदा हों। हमें सोलर 
इनजी को विकसित करना है। हमें टेक्तिकल इनर्जी को विकसित करना है। यह तभी 
संभव है कि आप ऐसा वातावरण तैयार करें ताकि समाज इस युग का साथ देते योग्य हो 
सके । हरेक आदमी को उसकी इच्छानुसार एक विषय मिलना चाहिए और उसके चितन 
के अनुसार उसे काय मिलना चाहिए, तभी उसका मानसिक विकास संभव है और तभी 
वह आगे चल कर अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकता 'है। मेरा मतलब यह है कि 
कोई न कोई उद्योग उसके घर में होना चाहिए कि वह माँ के पेट से टेक्निशियन बनकर 
पैदा हो । किसीको उसकी मनोवृत्ति के अनुसार काम दीजिये । प्राइमरो स्टेट में छोटे-छोटे 
उद्योग हो सकते हैं। क्लासों में उन्हें इसके संबंध में पढ़ाया जाता है। लेकिन प्रौक्टिकल 
ट्र निग उसको संतोषजनक नहीं दी जातो है और वह किताब में केवल पढ़कर ही रह जाता 
है। जैसे मान लीजिये श्राज २० साल से कोशी प्रोजेक्ट चल रहा है। वहाँ काम करने 
वालों, कंट्र कटरों, मजदूरों आफीसरों वगैरह की कतार लगी हुई है। वह एक 
यूनिवर्सिटी बव गया हैं। जो लड़के इंजीनियरिंग में जाते हैं, जो ऐश्रीकल्चर में जूते. हैं, 
क्‍यों नहीं उन्हें अच्छे मजदूरों के साथ काम करने के लिये अनुभव और ट्रेनिंग का अवसर 
, प्रदान किया जाता हैं ? उनको मनोवृत्ति के अनुसार वहां उन्हें काम मिल सकता है और 
वे बड़ी कुशलता से श्रीर सुचारु-रूप वहां काम कर सकते हैं। वे वहां . जाकर प्रौक्टिकल 
ट्र निगर लेकर अपने काम में पक्के हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। 
लड़कों को वहां नहीं भेजा जाता है। तो इस प्रकार नेशन की डिफरेंट लेयर की जो 
क्रियायें हैं---सामाजिक काये जैसे पंचायत इत्यादि, इसमें कुछ प्रोब्लम्स हैं जिनके समाधान 
के तरोके निकल सकते हैं। इसी प्रकार से सिलेबस तैयार किया जा सकता हैं। तो इस 
तरह से गाँधीजी जिस श्रहिसक समाज की कल्पना कर रहे थे उस कल्पता को सामने रखकर 
के हम अमल करेंगे तो समस्या का समाधान होगा । 
आखिर में में एक और बात कहना चाहता हूं। गाँधीजी एक प्रोफेट थे | मानवता 
_ की जो चुनोती है उसके समस्याओं के जो समाधान हैं, उसके लिये गाँघीजी प्रोफेट थे। 
उन्होंने माग बता दिया जिस पर हमें चलना है। गाँधीजोी ने साफ़ कहा था कि गाँधीवाद 
कोई चीज नहीं हैं गाँधी ही एक चीज है। उन्होंने कोई शिष्य-मंडली नहीं बनाई। 
उन्होंने कोई संप्रदाय नहीं बनाया । वे सांप्रदायिक भावना के विरोधो थे। इसलिए आज 
(भरीवादी समाज नहीं होना चाहिए। गाँधीजी शिक्षा के अनुसार आज विनोबा भावे 


